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अवतरणिका 


इतने दिनों तक साहित्य-विचार या तो नन्‍्दनतत्व(8८७४९८॥८८) 
की दृष्टि से किया गया है, नहीं तो रसतत्व की दृष्टि से। भत्येक पाठक 
अपने हृदय की कसोटी पर इसका विचार करते हैं। यदि कोई साहित्प- 
कृति पाठक के हृदय में उपयुक्त परिसाण भें आनन्द जाग्रत करने में 
अथवा रसोद्देक करने में सम हो तो पाठक उसे यथाथे साहित्य वाह कर 
मानते हैं नतुवा नहीं । यही है परम्परागत साहित्य विचार की पछति । 
यद्यपि यद्द सच है कि साहित्य को उद्धव विशेष-विशेष काल के 
समाज-जीवन से ही होता है, तथापि इतने दिनों तक साहित्य को एक 
स्रतंत्न अन्य-निरपेत्ष सता सानकर, केवल साहित्य के मानदंड से ही 
उसका विचार किया गया है। समाजजीवन का जो उत्तरदायित्व है, 
साहित्य को इसने दिन उस उत्तरदायित्व से प्रुक्त मादा गया है । किन्तु 
आधुनिक काल के आधुनिक दिचारक सादित्य को सामाजिक उत्तर- 
दायित्व से मुक्त रखना नहीं चाहते हैं। सार्क्सीय साहित्य-विचार दी 
इसके लिए प्रधावतः दायी है । 
माक्सीय दर्शन समाज-जीवत का दर्शन है | बहुत दिनों से दर्शन- 
शास्त्र को केवल सननाव्मक ही साना गया दे; व्यवह्दारिक जीवन के 
साथ दुर्शन शाखर का कोई सम्बन्ध है श्रथवा नहीं, इस पर विचार 
करना अनावश्यक साना जाता था । मानव समाज में प्रचलित भावधारा 
के इतिहास को तात्काद्धिक समाज जीवन के साथ सम्पर्कित कर देखने 
की कोई आवश्यकता नहीं थी। माइसे ने दी सर्वश्थम यह घोषणा 
' की कि भावषधारा का कोई स्वतंत्र इतिहास नहीं है, सावधारा का इति- 


[२] 


हास मूलतः सनुप्य के सामाजिक जीवन का ही इतिहास है ) इसीलिए 
साहित्य दशव आदि सभो मानस-सष्टियों मनुष्य के सामाजिक जांवन 
से सम्बक्ष हैं। मनुष्य के जीवन से, उसकी सामाजिक परिस्थिति से, 
भावधारा की उत्पत्ति होती है, और वह भावभारा फिर मनुष्य के जीवन 
की बदलती है, उसके परिवेश को परिवर्तित करने में प्रेरणा देती है । 
सुतराम्‌ समाज-विचतन में साहित्य-दर्शन का एक विशेष स्थान है भर 
इसीलिए समाज के प्रति साहित्य का उत्तरदायित्व भी है। केवल 


०4 


भावाविष्ट मनन में अथवा रसास्वादन में ही उसकी परिसमाप्ति 
नहीं हे 

साइसीय दुशन इसीलिए एक व्यवहारिक दर्शन है, कममूलक 
दर्शन है। सार्क्सीय दर्शन शाख्तर का लच्य केवल तत्वालोचना नहीं है, 
सार्क्शीय दुशन का मूल रूच्य समाज को परिवर्तित करना है, एक 
आदर्श मानव समाज की ओर वर्तमावच समाज को बितना दुव हो सके 
ले जाग। है। इसीलिए मक्संवादी साहित्य को भी इस चेष्ठविक 
समाज विवतंन के कास में लगाना चाहता है और इसी को वह साहित्य 
का सर्व अधान कर्तव्य भी ससरूता है । 

इस ग्रन्थ में, साक्संदादी की दृष्टि में साहित्य को कैसा होना 
चाहिए, वही दिखलाने की चेष्टा की गयी दे । सायलीय इृश्टिकोण को 
य्रधथायथ रूप से पाठक के सम्मुख उपस्थापित करने की यह चेष्टा कहाँ 
त्क साथक हुई है, उसका विचार पाठक के ऊपर ही दोड़ देना 
उचित हे 

अब इस अन्ध के प्रकाशन के सम्बन्ध में दो शब्द कहना उचित 
समभता हूँ । बंगाल के उपन्यास-सन्नाट वंकिसचन्द्र ने नवीन लेखकों 
को यह उपदेश दिया था कि लेखक अपनो रचना को कभी तुरन्त 
प्रकाशित न करें, बल्कि कई साल बाद उसे फिर पढ़े' और यदि उस 
समय सी यह पाठयोग्य मालूस हो तो उसे प्रकाशित करें। इच्छा से 
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न सही, अनिच्चछावश ही इस पुस्तक के लिखते अब आाबः नो वर्ष बीत 
गये । अकाशकों के पास दोड़धूप करने को शक्ति का अभाव ही इसका 
कारण है। मित्र श्रीसुघाकर पांडेय जी यदि इस पुस्तक के प्रकाशन के 
लिए शअ्ाग्रह और चेष्टा न करते तो मुझे! सनन्‍्देह है कि संसवतः यह 
पुस्तक अप्रकाशित ही रह जाती। इसलिए में उनका बहुत ही 
आशभारोी हूँ । 

दूसरी बात यह है कि में बंगाली हूँ, कभी भी दिन्दी भाषा का 
नियमतः अध्ययन नहीं किया । इस प्रान्त के निवासी होने के नाते 
हिन्दी का जो कुछ ज्ञान शराप्त किया उसी के आधार पर, बन्शुओं के 
शोच्साहन से भेरितत होकर हिन्दी में कई पुस्तक लिखीं। श्रतः इस 
पुस्तक में जो कुछ भाषागत चुटियाँ हैं उसे पाठक कमा करेंगे । अन्त में 
में अपने प्रकाशक महोदय को भी धन्यवाद देता हूँ । 
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ञर्‌ माक्सवाद और साहित्य 


हैं। इतिहास जीवन और समाज के परिवतेतों के विछिन्न मुहूर्तो 
का समावेश नहीं है, वह गतिशील प्रवाह का एक अविच्छेय 
अंश है; इसीलिए उसमें से अतीत विल्लकुत्न लुप्त नहीं हो सकता । 
मानवीय सत्ता की अभिव्यक्ति सानवीय क्रियाकल्षापों के 
स्थूल और सूक्ष्म विभिन्न ज्ञेत्रों में प्रसारित है । सामाजिक रीति- 
नीति, आचार-व्यवद्ार, आइन-कानून, धर्मविश्वास, दाशनिक 
विचार, साहित्य, संगीत, चृत्व, स्थापत्य, मूर््तिकला आदि नाना 
क्षेत्रों में मानवीय सत्ता की क्रमाभिव्यक्ति होती जा रही है, ओर 
इन सचमें एक ही अखंड सानवसत्ता की अभिव्यक्ति होने के 
कारण, ये सब विभिन्नक्षेत्र परस्पर विछिन्न नहीं हैं और 
जन परस्पर प्रभाव से मुक्त दी हैं। किन्तु सामाजिक श्रम- 
विभाग के फलस्वरूप ये विभिन्न क्षेत्र स्वयमू-सम्पूर्णं और 
स्वाधीन प्रतीत होते हैं और बहुत छुछ अन्य विभाग निरपेक्ष 
रह कर ही काम करते रहते हैं। समाज के अन्तर्गत और एक 
ही समाज-शरीर के अविच्छेय अंश होने पर भी, शरीर के 
विभिन्न अंग-प्रत्यंग और इन्द्रियों की जिस प्रकार अनेक अंशों 
में अन्य निरपेक्ष स्वतंत्रता दे, उसी प्रकार इन सानवीय क्रियाओं 
के विभिन्न क्षेत्रों में भी श्रम-विभाजन के कारण आज एक प्रकार 
की स्वतंत्रता है; ऐसा कहा जा सकता दै।ये विभिन्न क्षेत्र 
इसीलिए कुछ अंशों में अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 
पिकसित भी होते हैं ।' छ 
विभिन्न सांस्क्ृतिक क्षेत्रों की तरह साहित्य को भी हम बहुत 
दिनों से एक स्वयम्‌-सम्पूर्ण क्षेत्र के रूप में देखते मं 
रहे हैं। इसीलिए साहित्य के इतिहास में यह सिद्धान्त निर्विवाद्‌ 
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साक्सेवाद और साहित्य इ 


रूप से स्वीकृत था कि प्रत्येक.युग की साहित्यिक भावना अपने 
वेग से ही परवर्ती युण की भावनाओं की ओर अग्रसर होती 
है| साहित्य के क्रम-विवतेन के साथ जीवन के ष्क्य क्षेत्रों के 
सम्पक की आलोचना इसीलिए साहित्य के इतिहास के दायरे 
के बाहर का विषय समझ जावा था। दर्शन के इतिहास में भी 
इसी प्रकार की स्वयम्‌-सम्पूर्णता की घारणा लक्षणीय है। 

परन्तु, क्‍या साहित्य में और क्‍या दर्शन में, भाव और 
भावनाओं को समग्र सामाजिक जीवन से विछिन्न और स्वयम- 
सम्पूर्ण करके देखने की जो भाववादी (74००॥४४० ) प्रवृत्ति 
और प्रयास है, इससे साहित्य और दर्शन के स्वरूप और समझ 
जीवन के ऐतिहासिक विकास का यथाथे ज्ञान असंभव हो जाता 
है। भाववादी आलोचकों के मत में किसी एक युग के भाव ही 
आगामी युग के भाव को विकसित करते हैं। मानव चेतना 
( पिग्राआ809 000800787955 ) को ही जीवन-व्यापार के चालक 
ओर नियासक के रूप में देखने के कारण भमाववादी सानसरूप के 
परिवतेनों को ही प्राथसिक सानकर उसी की श्रतिक्रिया और 
परिणामस्वरूप जीवन-सत्ता ( 7०ं०४्ट ) के परिवतेतों की 
व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं।' किन्तु किसी विशेप थुग के 
भाव और उसकी भावनाएं क्‍यों आयासी युग के भाव और 
भावनाओं की ओर अग्रसर होती हैं, इसकी विज्ञान-सस्मत सभी- 
धयीन व्याख्या देना भाववादियों के लिए संभव नहीं है । 

सानव जीवन की ओर उस जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के 
विकास की व्याख्या करने के इस भाववादी दृष्टिक्षोण की भांति 
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धर साक्सेबाद और साहित्य 


मास को ही पहले पहल १८४४६६० के लगभग सालूम हुई | दाश॑- 
निक देगेल फे आईन-दशन की समालोचना करते हुए साकसे इस 
सिद्धान्त पर उपन्नीत हुए कि “तथाकथित सानव-सानस की प्रगति 
के द्वारा वैध-सम्पर्कों ( 4+08० 7०७।४४४००४४ ) को अथवा राष्ट्र के 
विभिन्न रूपों (70078 ०६ ४४४४७ ) को सम्पूर्ण स्वतंत्र और 
विछिन्न कर समझना संभव नहीं है, क्‍योंकि इनके मूल में 
जीवन फे चरतुगत सम्बन्ध ( 0॥800/०ं9) 79)89079 0६ ६७ ) 
हैं।! मानव संस्क्रति के विभिन्न क्षेन्नों में इस घिद्धान्त के प्रयोग 
के फलस्वरूप ही साक्स यह कहने के लिए वाध्य हुए कि 
भाचधारा छा कोई स्वतंत्र इतिहास नहीं है, ५ वल विभिन्न समाजों 
का ही इतिहास है ( ७७४७ 49 70 भं#रण'ए 0६ 0889 88 
5000०, पक 0०णष्र & ॥%07पए ०६ ४००७४४७४ ) ।* इसी दृष्टि- 
फोण के कारण साकस से भाववादी सनीपियों के सिद्धान्त के 
विपरीत एक दूसरे सिद्धान्द पर पहुँच कर एक नवीन जीवन- 
दर्शन को प्रवर्तित किया। फलस्वरूप सांस्कृतिक ज्ेत्रों सें भी 
साक्सीय दुशंत से एक नवीन दृष्टिभंगी को प्रवर्तित किया । 
सारक्सीय दृष्टिकोण को ससभते के लिए साकर्सीय जीवन-दृशन 
अर्थात्‌ साक्सवाद के सम्बन्ध सें स्पष्ट घारणा का रहना अत्यन्त 
आवश्यक्ष है | साक्ष्संवाद के बारे में विशद और सूच्म आलो 
चना लेखक के छिए संभव नहीं और वतमान सिबन्ध सें उसकी 
कोई आवश्यकता भी नहीं हूं । यहाँ पर साक्सवाद की मौलिक 
बुनियाद किन सिद्धान्तों के ऊपर प्रत्तिष्ठित हे केवल उन्हीं के बारे 
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साक्सेचाद और साहित्य घर 


में आलोचना करनी आवश्यक है, ऐतिहासिक खोज करने वालों 
की दृष्टि जितनी दूर जादी है उतनी दूर तक मनष्य एक सामा- 
जिक जीव के रूप सें ही दिखाई पड़ता है। इसलिए किसी भी 
मनुष्य का विकास और उसकी परिणति उसके सामाजिक विकास 
झौर परिण॒ति का ही फत्न है। यह कहना असंगत न होगा कि 
माक्सवाद सन्ृष्य के इस सामाजिक विकास की वैज्ञानिक व्याख्या 
है और समाज विश्व का एक अभिनव दुशन भी | मार्क्सीय 
दृष्टि में सामाजिक विकास की गति-प्रदृति क्या है और सार्क्सीय 
दर्शन का वैसविक तात्पय क्‍या है इसके समझने के क्षिण सबसे 
पहले माक्लें द्वान्द्रक ऐतिहासिक वस्तुवाद की आलोचना 
आ्यावश्यक है । 


& 


जीवन एक सचल सत्ता है; गतिहदीनता मृत्यु का ही नामा- 
न्तर दे । इस गतितत्व के ऊपर ही हेगेलीय हन्द्॒बाद ( पीं४००- 
005 ) प्रतिष्ठित है। यद्यपि प्रसिद्ध हेगेलीय उक्ति--“जो कुछ 
यथाथे है वही युक्तिसंगत है और जो कुछ युक्तिएंगत है वह्दी 
यथाथे है? वाह्मतः गति और परिवरतेन का विरोधी है. तथापि 
हेगेलीय युक्ति के अनसार यही उक्ति अनिवाय रूप से हेगेल को 
इसकी विपरीत उक्ति--“जो कुछ यथार्थ वही फिर अयथार्थ और 
विन४ होने को बाध्य है?-की ओर ले जाती है | ( यद्यपि यह 
सच है कि हेगेल इस अनिवाये परिणास की ओर अम्रसर नहीं 
हुए थे। ) जो कुछ यथार्थ है, अगर वह युक्तियुक्त भी है वो राष्ट्र 
ओर समाज में परिवर्तेन को कोई भी आवश्यकता नहीं रहती । 
अथच जीवन क्रमागत परिवतेन की ओर धावषमान है, इसे 
कोई भी अस्थीकार नहीं कर सकता। अतः इतिहास दी इस 
तथाकथित युक्ति के विरुद्ध इस बात का प्रमाण दे रहा है कि 
आज जो यथाथे ( 7०४) ) है, कत्न वह अयथार्थे हो जाता है। 
इसोलिए आज जो यथार्थ और युक्तिसंगत है कल्न उसके अन्त- 
निहित अयौक्तिकता स्पष्ट हो उठती है और इसी से चह अयथार्थ 
भी हो जाता दै | प्रत्येक चस्तु-सत्ता के अन्दर एक इन्द्र ( 007- 
६7४070909 ) विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को एक ही 
साथ यथार्थ और अयथाथे सानता पढ़ता है। चस्तु में अन्त- 
निद्वित यह इन्द्र ही गति की मूल प्रेरणा है।* 
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गति की इस द्वान्द्रिक प्रकृति के बारे में एगेल्स कहते हैं कि 
“गति स्वयम्‌ एक भावाभाव विरोध ( 007#/80॥0007 ) है। 
किसी वस्तु का एक ही मुहत में दो स्थानों में रहने, एक ही स्थान: 
में रहने ओर न रहने के द्वारा ही साधारण यांत्िक स्थान परि- 
बतन संभव है| गति का अथथ भावाभाव विरोध की निरवच्छिन्न 
उत्पत्ति और एक ही समय सें उसकी निवृत्ति है।” “जब 
साधारण स्थान परिवतेन के अन्दर ही भावाभाव विरोध विद्य- 
मान है तो वस्तु की गति के जो उच्चतर रूप हैं उनमें और विशेष 
रूप से जीवन ( 078०॥० ॥8० ) और उसके विकास के बारे 
में तो यह विरोध और भी सत्य है| हसने ऊपर देखा है कि. 
जीचन ठीक इसी प्रकार का द्दै--जीवित बस्तु प्रत्येक झुहूतत में 
जेसी है, उसके अलावा वह ओर कुछ भी होती है। सुतराम्‌ 
जीवन भी एक भावाभाव विरोध है, जो वस्तु और प्रक्रियाओं 
में विद्यमान है और लगातार जिसक्ली उत्पचि और समाधान: 
होता है और ज्योंही विरोध का अन्त हो जाता है, जीवन की 
भी समाप्ति होती है. तथा मृत्यु का प्रवेश होता हैं। इसी तरह: 
हमने देखा है कि सनन के ज्षेत्र में भी हमलोगों को विरोध से 
छुटकारा नहीं है; दृष्टान्व के रूप में ( कहा जा सकता है कि ) 
मनुष्य की अन्तर्निद्ित असीम ज्ञान शक्ति, बौद्धिक शक्ति और 
वाह्म परिस्थितियों के द्वारा सीमित मनुष्य के अन्दर उस ( ज्ञान: 
शक्ति की ) वास्तविक उपल्व्धि--इन दोनों में जो विरोध विद्य- 
मान है, अन्ततः हमलोगों के लिये उसका समाधान कार्येतः 
न्‍्तद्दीत और पुरुषानुक्रमिक रूप सें अनन्त प्रगति के छारा ही 
संभव है ।* ता 
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ए'गेल्स के इस कथन के अर्थ को बहुत अच्छी तरह सम- 
मने की आवश्यकता ऐ। एक साधारण हृष्टान्त के द्वारा इसे 
समभने की चेष्टा कर । एक आस के बीज को लीजिए; इस बीज 
से जो वृक्ष होगा, उससे हज़ारों आस के वीज्ञ होंगे ओर उन 
बीजों से फिर अगश्शित बीज उत्पन्न होंगे। सुतराम्‌ एक चीज 
के अन्दर अनन्त वीज़ों का अस्तित्व संभावना के झप में दिद्य- 
सान है, किन्तु किसी एक चीज को इस मुहुते में टुकड़ा ुकड़ा 
करने पर भी उसके अन्दर अन्य किसी भी बीज्ञ का अस्तित्व 
नहीं मिलेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । अतएवच तक की दृष्टि से, 
हमें दो परस्पर-विरोधी सत्यों को स्वीकार करना पड़ता है :-- 
(क) एक बीज के अन्दर अनन्त बीज विद्यमान हैं (स्व) एक 
चीज के आन्द्र दूसरा कोई बीज नहीं है। बीज के अन्तर्निहित 
यह जो भावाभाव विरोध अथवा इन्ह है; इस 'है” ओर 'नहीं 
है! की समकालीस विद्यमानता का; विरोध का समाधान गति- 
शीलता के द्वारा ही सम्भव है। कात्त के अन्तहीन प्रवाह के 
द्वारा चंशानुक्रमिक रूप सें एक द्वी बीज की अन्तनिद्तित असन्त 
संभावना वास्तव में रूपान्तरित होती है | हमारे ज्ञान-शक्ति के 
अन्द्र भी चीज की तरह अनन्त ज्ञान की संभावना रहने पर 
भी किसी विशेष काल में हमारे लिए अनन्त ज्ञान का अधिकारी 
होना सम्भव नहीं है; काल की अन्तहीन धारा को पक कर 
मानवीय ज्ञान उसकी अपरिसीम परिणति की ओर विकषप्तित 
होता जायेगा । 3 


अंततः चत्तुवादी इन्द्रवाद का मौलिक सिद्धान्त ही यह है कि 
इस जगतू और जीवन में, चग्तु जगत्‌ और सानस जगत्‌ में, कोई 
भी घटता, कोई भी भाव एवं भावना चरस और शाश्वत होने 
का दावा नहीं कर सकती | विश्व वस्तु के ( जिसमें मानस-सत्ता 
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को भी शासिलत्न किया जा रहा है ) अन्दर एक नित्यविरोध 
विद्यमान है और यही विरोध विश्ववस्तु को समाधान की खोज 
में प्रतिनियत गतिशील कर उसे अन्तहीन विरोध के समाधान के 
रास्ते से आगे की ओर हो जा रहा है। विश्वप्रकृति के इस 
द्वान्द्रिक स्वरूप को लक्ष्य कर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, 
“जे सुहूर्ते पूर्ण तुसि, से-सुहूर्ते किछु तब नाइ?--जिस मुहूर्त तुम 
पूरं हो, उसी मुहूत में तुम्हारा (अपना) कुछ नहीं है।” यह इन्द्र 
बाद जीवन के सभी क्षेत्रों में सत्य दे क्योंकि गति द्वी जीवन 
ओर जगत्‌ का मौलिक स्वरूप है। ए'मोल्स के शब्दों में, 
#व्श्वप्रकृत्ति, मानव समाज और सानवीय चिंतन की गति ओर 
विकास के साधारण नियमों के विज्लान के अतिरिक्त इहन्द्रवाद 
आर कुछ नहीं हे |”! 
जिस प्रकार ज्ञान कभी भी परिपूणता में समाप्त नहीं दो 
सकता, उसी प्रकार इतिहास का भी परिपुणुता में समाप्त होना 
असंभव है। निर्दोष ओर पूर्णंतायुक्त समाज और 'राष्ट्र! केवल 
कल्पना में ही संभव है। “दूसरी ओर, सारी आजुकमिक ऐति 
हासिक परिस्थितियाँ मानव समाज के निम्ततर विकास से उच्चतर 
विकास के अन्तहीन पथ पर केवल सामय्रिक (चणिक) विश्वाम 
स्थान मात्र हैं | प्रत्येक स्थिति ( 8829 ) आवश्यक है, इसशिए 
जिस समय और दुशा ने किसी परिस्थिति को जन्म दिया है, 
उत्तके लिए वही परिस्थिति ठीक है। किन्तु जो नबीनतर और 
उच्चतर दशा उसके अन्दर धीरे-धीरे विकसित होती रहती दै 
उसी के कारण प्रत्येक परिस्थिति अपनी वैधता और युक्तियुक्तता 
( १ ४७)0॥0ए छाते पछग्रग0&#970 ) को खो पेठती है। इस्री 
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इस इन्द्॒वादी दृष्टिकोण से दी सामाजिक विवतेत्र की 
व्याख्या करते की सार्क्सीय पद्धति उद्भूत हुई है, लिसे हम 
पतिहासिक वस्तुवाद! कहा ऋरते हैं | हेगेलीय दशंत में विश्व- 
फुरति ओर मानवीय इतिद्दास के इन्द्॒बादी विवर्तन को 
गौण स्थान दिया गया है, क्योंकि हेगेल के भाववादी दर्शन में 
भावसत्ता ही नित्य है और इस भावसता के अन्द्र जो 
विवतेत संघटित होते हैं, चाह्मजगतू में-प्राकृतिक जगत सें 
ओर सानदचीय संसार में सी--उसी का प्रतिफ्नन सात्र होता छे । 
किन्तु माव्स एगेल्स ने--और ए'गेल्स के कथनानुखार डीट्सू- 
जेन (॥)0 ४९०४) नाम के एक जसंत भश्रमिक ने भी-सर्वप्रथम 
इन्द्॒बाद्‌ की भाववादी विकृति से सुक्तकर वस्तुवादी इन्द्र॒वाद 
को प्रतिप्ठित किया । चल्तुचादी इन्द्॒बाद्‌ ( ७0056 
03489०608) का यह कहना है कि सन्ृष्य के सानस जगत में जो 
इन्द्र दिखाई पड़ता है उसकी उत्पत्ति चास्तव वाद्यजगत्‌ के उन्ह 
से होती है, सानस इन्हे वास्तव जगत्‌ की द्वान्द्रिक गति का 
प्रतिफदान सातन्र है। सुतराम्‌ सानव ससाज्ञ की सानस खुष्टियों 
का--उसके घर, साहित्य, कत्ना, विधि-विधान, एक शब्द सें 
सानव संस्कृति का यथाथ परिचय प्राप्त करने के लिए मानव 
समाज की विकास-घारा की सम्यक उपलब्धि की आवश्यकता 
4 साव्स ने पेतिहासिक , वस्‍्तुवाद (प्रु१७0 5०४) ४र॥४छप् 
80) के द्वारा सानव ससाज के विकास को समझाने की 
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चेष्टा की है। यह मतवाद, एगेल्स के शब्दों में, “उम्माज के 
अथंनीतिक विकास के अन्द्र, उत्पादन और विधिसय पद्धति के. 
परिवतेन के अन्दर और उसके फत्नस्वरूप समाज के विभिन्न 
श्रेणियों के विभाजन के अन्दर और इन श्रेणियों के पारस्परिक- 
संघ के अन्दर सारी प्रधाननप्रधान ऐतिहासिक घटमसाओं के 
अन्तिम (मूल) कारण ओर प्रचंड प्रभाव की खोज करता है ।?' 

साक्स ने अपनी पुस्तक्क ( एफावुए० ०एणी॑ ?०)0#0 0 
00707 ) की भूमिका सें ऐतिहासिक दस्तुवाद छा जो सुन्दर 
विवरण दिया है यहाँ उसे उद्धव कर रहा हूं । “लोग सामाजिक 
उत्पादन के जो काम करते हैं, उससे थे ऐसे कुछ निश्चित 
सम्बन्धों को स्थापित करते है जो अमभिवाय होते हैं और जिनका 
ध्परितित्थ उनकी इच्छा पर नहीं होता; ये सब उत्पादन-सम्बन्ध' 
भौतिक उत्पादय शक्ति के विकास के एक-एक निश्चित स्वर के 
अनछप होते हैं । इन सब उत्पादन संवंधों की सामृह्विक समग्रतां 
से ही समाज का अथत्ीतिक ढाँचा बनता द्वे--इस यथार्थ 


के 


घुनियाद के ऊपर ही वैध ((८४०।) और राजनीतिक ( विधि- 
विधान आदियों का ) महत्त (8प097४४४७४४००) बच जाता 
है ओर सासाजिक चेतना के विशिष्ट छप भी इसी के अनगत 
होते-है । साधारणतः शोतिक- जीवन की उत्पादव पद्धति के 
हारा सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन-क्रियाएँ 
पिर्घारित होतो हैं, सनण्य की चेतना उसकी सत्ता को नि्धोरित 
नहीं करती, बल्कि उसके विपरीत उसकी सामाजिक सत्ता के 
द्वारा ही उसकी चेतना निद्ष्टि होती है। समाज की भीतिक 

स्पादन शक्तियाँ अपसे विकास के एक विशेष स्वर में तत्काज्ञीन 


६ 


१-8चल्लव्त पता ् एक फश्षऊ एए 4, ए. 402 


१४ माक्सेंचाद और साहित्य 


उत्पादन-सम्बन्धों के साथ, अथवा फानूनी भाषा में कहा जाय 
तो कह सकते हैं कि ये सच उत्पादन शक्तियाँ ज्ञिन सम्पत्ति- 
सम्बन्धों (270.०७४ए ए०)७४०४७) से पहले काम करती आयी 
हैं, उनके साथ संघष कर बैठती हैं | उत्पादन शक्तियों के विकास 
के साधन ((०0०78) मे रह कर ये सम्बन्ध उनके बंधन में परि- 
खत हो जाते हैं। तव समाजविप्लव का युग शुरू होता है। 
अर्थनीतिक चुनियाद में परिवर्तेत के साथ द्वी साथ ( उसके 
ऊपर वना हुआ ) समग्र प्रकांड ढाँचा (या महल ) थोड़ी बहुत 
शीघ्रता से रूपान्तरित हो जाता है। इस प्रकार रूपान्वर के 
बारे में विचार करते समय, उत्पादन की अथनोतिक दशा का 
भौत्तिक रूपान्तर (जो प्राकृतिक विज्ञान की तरह निश्चयता के 
साथ निर्धारित हो सकता है ) और वैध, राजनीतिक, धार्मिक, 
कलासस्बन्धी अथवा दाशंनिक रूप--संक्षेप मे वे सब भावरूप 
( सानस रूप--70900|0७) #00705 ) जिनकी सहायता से 
लोग इस संघप के बारे में सचेतव होकर इसके बिरुद्ध संग्राम 
करते है, इन दोनों में हमेशा पार्थक्य रखना चाहिए। कोई 
उयक्ति अपने बारे में जैसा ख्याल करता है उसके द्वारा जिस 
अकार हम उसके बारे में मतामत नहीं बनाते, ठीक उसी तरह 
इस प्रकार के झूपान्तर-युग के बारे में भी उस थुग की आत्म- 
चेतना के द्वारा हम उसका विचार नहीं कर सकते, बरन दूसरी 
ओर, भौतिक जीवन के विरोधों के द्वारा, उत्पादून की सामाजिक 
शक्ति और उत्पादन सम्बन्धों में जो विरोध वतेमान हैं उनके 
द्वारा इस चेतना की व्याख्या करनी होगी । जिन सच उत्पादन 
शक्तियों के विकास का अवकाश समाज व्यवस्था में विद्यमान 
हैं, उन उत्पादन शक्तियों के विकसित न होने तक कोई समाज 
“व्यवस्था फभी भी नष्ट नहीं होती, और पुरानी समाज़ग्यवस्था 
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के गर्भ में उच्चतर उत्पादन-सम्बन्धों के अस्तित्व के लिए मौतिक 
स्थिति परिपक न होने तक वे सम्बन्ध भी कभी आविभ्ूंत नहीं 
होते । इसीलिए मानव जावि केवल उन्ही सब कामों को अपने 
हाथ लेती है, जिन्हें वह पूरा कर सकती है; इस विपय पर 
ओर भी गंभीरता से विचार करने पर हम हमेशा देख पायेंगे 
कि किसी समस्या का उद्भव तभी होता दे जब उसके समाधाव 
के लिए जिन भौतिक दशाओं की जरूरत है वह चत॑मान रहती 

' अथवा कम से कम वह दशाएँ बसने लगती हें । स्थूलरूप से 
उत्पादन की एशियाई, प्राचीन, सामन्‍्ती और अधुनिक 
बुज्ञोआ पद्धतियों को हम समाज के अ्थनीतिक गठन की प्रगति 
के भिन्न-भिन्न युग कह कर अभिहित कर सकते हैं। उत्पादन का 
चुर्जाआ सम्बन्ध, उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया का अन्तिम 
विरोधी रूप है- व्यक्तिगत विरोध के रूप में विरोधी नहीं है, 
व्यक्तिजीवन की सामाजिक परिस्थिति से इस विरोध की 
उत्पत्ति हैं; उसके साथ समाज के गे में विकासमान उत्पादन 
शक्तियाँ दी उस विरोध के निराकरण की भौतिक्र दशा 
( (४०४४) 0०706907 ) को उत्पन्न करती हैं। अतः यह 
सासमालिक संगठन मानव ससाज के प्रागेतिहासिक स्तर का 
अन्तिस अध्याय है ।”' साक्सीय दृष्टि में इसीलिए वर्तमान 
काल में मानव समाज एक कल्पान्तसीमा पर पहुँचा है ओर 
मानव-इतिहास के सम्पूर्ण नवीन विकास के द्वार पर उपस्थित है। 


८ नि 
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एगेल्स कहते हैं. कि “समग्र द्शंव शाल्र की, विशेषक्रर 
आधुनिक दश्शन शाख की मौलिक समस्था सनन के साथ 
सत्ता के सम्पर्क की (7९।४४07 #णौरणट्र 800 9००९) 
है ।” उनकी राय में, सनल के साथ सत्ता के, आत्मा (3ए7॥) 
के साथ प्रकृति के सम्पक का प्रश्न ही सारे दर्शन शाल्र का 
सबसे चढ़ा प्रश्न है ।”” साववादी दाशैनिकों ( 40०8॥80 ) की 
राय में इस विश्व-लत्ता के भौतिक और सानसिक किसी भी 
बाव का स्वाधीन स्वनिष्ठ (00०9०76७॥/) अस्तित्व संभव नहीं 
है। भाववादी सभी दार्शनिकों की राय बिलकुल एक प्रकार की 
नहीं दे, यह कहना अवश्य बाहुल्य,सात्र है किन्तु साघारण रूप सें 
ये सभो फिसी न किसी रूप में इस विश्वसत्ता को चेतन्यसापेक्ष 
बतलाते हैं। इसीलिए चैतन्य को द्वी आदिस और मोलिक 
मानकर उसी से किसी न फिसी प्रकार से विश्ववस्तु को उत्पत्ति 
की व्याख्या करनों पड़ी है। छेगेल की राय में भी इसीलिए 
स्वनिष्ठ भाव ( 3/080]४६७ [069 ) ही सोलिक ओर आदिस 
है। इसी से चेतन्य के रूपान्तर से ही विश्ववस्तु का खूपान्वर 
संभव है. । 

चस्तुवादी दाशविक्रों की राय में विश्वप्रक्तति अथवा विश्व- 
चस्तु दी स्वनिष् ओर आदिम सत्ता है। इस विश्ववस्तु के द्वान्दिक 
विवर्तन के छारा हो ऐतिहासिक विकास के विशेष स्तर में. 








- ३९ [पते छा8 ए०प०७७४०) . 
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तनन्‍य का उद्भव हुआ है। इसी दृष्टि से माक्से एक बस्तुवादी 
((७७०४)।) हैं | इसी लिए विश्वसृष्टि के पहले भो 'स्रनिष्ठ 
भाव! (505००४) के अत्तित्व को माक्से किसी तरह सान 
नहीं सकते। इसीलिए “ज्ञो भाव किसी उ्यक्तिमानस- का 
भाव नहीं है वह बिलकुल कल्पना मात्र है। केवल 
व्यक्ति विशेष के सन सें ही भाव का अस्तित्व संभव है” 
ओर व्यक्ति मानस के ये भाव वाह्मय वस्तुज्गत के ही प्रतिफलन 
मात्र हैं। साकसे की राय में विपयी अथवा ज्ञाता-निरपेक्ष, पर 
इन्द्रिय भ्राह्म वस्तु ही विश्वसृष्टि का आदिस और मौलिक उपा- 
दान दवै । विशेष-विशेष दशा में इस वरतुपतत्ता को अचेतन जड़ 
कहने पर भी मूलतः प्रकृतिगत रूप में इसे जड़ अचेतन नहीं 
कहा जा सकता | क्योंकि विश्ववत्तु की द्वान्द्रिक्त अभिव्यक्ति 
के विशेष स्तर में यही तथाकथित जड़ दरतुसत्ता सजीब और 
चेतन सत्ता के रूप में विकसित हुआ है । अत्त; सास को जढ़ 
बादी कहना त्रिलकुज्ञ गलत है। वढ्ढ इन्द्रियग्राप्न वस्तुसत्ता को 
ही सृष्टि के आदि कारण के रूप में मानते हैं ओर यह भी सानते 
हैं कि वस्तुसचा का प्राथमिक विकासरूप निर्जाव और अचेतन 
जड़ है। किन्तु वस्तु की अन्तनिद्वित द्वान्द्िक गति की प्रेरणा से 
जड़ वस्तुजगत का ही छुछ अंश विवर्तित होकर चेतन प्राखि- 
जगत्‌ में परिणत हुआ है । इसका अकास्य प्रसाय असी तक 
संभव न दोने पर सी आधुनिक विज्ञान के नाना प्रकार के तथ्यों 
से इसी सिद्धान्त का समर्थेत्र प्राप्त दोता दे। अतः सारक्सीय 
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श२ इस सिलसिले में शक्ल कयशाश4रणा की पुस्तक 50089 8एपं 
कांड . ( प्रशियानहरीणव शिएगेनिश३, पंथ | औैएणफ: 
948 ) देखिए | , 


र्‌ 
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दर्शन का यह सिद्धान्त है कि चस्तुसत्ता से द्वी चेतन्य क्री उत्पत्ति 
होती है और चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति के आपाततः अन्तिम 
अध्याय में मनुष्य का आविर्भाव हुआ है। इसी सिद्धान्त का 
अनुसरण कर माक्स कहते हैं. कि मानव-इतिहास का अन्तिम 
लियासक और निर्णायक सलुष्य की चेतना ( मनन ) नहीं है, 
उसकी वास्तव भौतिक सत्ता, उसकी ध्रथनीतिक परिस्थिति ही 
झसल निर्णायक दे । 
मानव चेतना फी उत्पत्ति के साथ मनष्य ने भौतिक सृष्टि 
के अतिरिक्त एक आश्चयेजनक मानस जगत्‌ की रृष्टि की है 
चह जगत्‌ उसकी भावना कल्पना, उसके साहित्व-संगोत-दशंच 
नीति-घर्मे का जगत्‌ है और इस जगत्‌ के अस्तित्व को महिसा- 
न्वित करते हुए वह इस विश्वास पर आ पहुँचा है. कि भाव- 
जगत्‌ का अस्तित्व आदिम और शाश्वत है। यहाँ तक कहा 
गया है कि भाव जगत्‌ ही एकमात्र सत्य है, वस्तु जगत्‌ साया- 
सात्र है। साक्स ने इस सानस चेतना के बिपुल प्रभाव को 
कभी अस्वीकार नहीं किया परन्तु उसे प्रथमतः सनष्य की सासा- 
जिक सच से उद्भूत चताया है । जड़ पापाणपिंड से मनष्य के 
मन चुद्धि की तरह अजड़ वस्तु का आविर्भाव अनेकों को अत्यन्त 
अस्वाभाविक और अवोध्य मालूम हो.सकता है, किन्तु चेतना की 
तरह अजड़-वस्तु से इस जड़ जगत जेसी ठोस वस्तु की उत्पत्ति 
हुई है, ऐसा कहना भी क्या उतना ही अस्वाभाविक नहीं मालूम 
होता? अस्तु, इस दाशंनिक आलोचना सें अधिक अग्रसर होने की 
आवश्यकता नहीं है । केवल हमें इतना ही विशेष रूपसे स्मरण 
रखना है कि साक्सीय सिद्धान्त यह हैं कि मनष्य की मानस 
चेतना का जो कुछ रूप हैं, उसकी सांस्कृतिक जो कुछ सृष्टियाँ 
चह सभी समाज की अथेनीतिक ढाँचे के ऊपर आश्रित हैं | 
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इससे अनेकों के मन में इस श्ञान्त धारणा की सृष्टि होना 
असंभव नहीं है कि सनुष्य अथनीतिक परिस्थितियों का दास 
मात्र है, उसकी आत्मिक स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है। यह घारणा 
बिलकुल गलत है, माक्से की उत्तियों से ही वह स्पष्ट हो जाता 
है। माकस ने कहा है कि “मनष्य अपना परिवेश ओर शिक्षा 

उपज है, विभिन्न परिवेश ओर शिक्षा फे कारण विभिन्न 
प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होते हैं-यह वस्तुवादी मतवाद यह भूत 
जाता है कि परिवेश मनष्य के द्वारा ही बदला गया है और 
शिक्षक की स्वयम्‌ शिक्तित होना पड़ता है!। 'अथनीतिक दशा? 
की व्याज्या करते समय ए गेल्स ने 5त्पादन-व्यवस्था, यातायात 
व्यवस्था ( 0"७809.07 ), विनिमय व्यवस्था, भौगोलिक आधार 
ओर अर्थनीतिक विकास के प्राथमिक सत्र का जो कुछ अवशेष 
उन सभी को इस अथनीतिक दशा! का अन्तछु क्त किया है। 
इसके पश्चात्‌ एंगेल्स ने और भी कहा है कि “हम सोचते हैं 
कि अधथेनीतिक दशाएं ही अन्त में (णैभंरक/०ेए) ऐतिहासिक 
विकास को निरूपित करती हैं, किन्तु 'कौम? स्वयमू एक अथ- 
नीतिक उपादान है । अतः कौमी विशेषताओं का प्रभाव भी 
यहाँ स्वीकृत हुई हैं। अथनीतिक दशा को समाज के ऐतिहासिक 
विकास का मूल नियामक के रूप में मानने के साथ ए गेल्स ने 
जो दीका की है वह विशेष विचारणीय है । 

एगेल्स कहते हैं कि “राजनैतिक, व्यवहार शाख्र-सम्बन्धी 
( |ण्एंत०४ ), धार्मिक; साहित्यिक, कलासम्बन्धी और अन्य 
प्रकार के विकास अरथनीतिक विकास के ऊपर आधारित है। 
किन्तु ये सभी परंस्पर के' ऊपर और अशथेनीतिक घुनियाद के 
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ऊपर भी प्रतिक्रिया उसज्न करते हैं और एकमात्र अर्थनीतिक 
स्थिति ही सक्रिय रूप में और कारण रूप में काम करती है ऐसी 
बात नहीं है। अर्थनीतिक प्रयोजन ही परिणाम में अपने को 
घोपित करने पर भी इस अर्थनीतिक प्रयोजन के आधार पर 
पारस्परिक क्रियाप्रतिक्रिया होती दे ।'''अथनीतिक स्थिति स्वतः 
प्रभाव दिस्वार करती है. ऐसा नहीं, लोग अपने इतिहास को 
बनाते हैं. परन्तु निर्दिष्ट परिवेश के अन्द्र होता हैं, जो उस 
इतिहास को मिरूपित करता दै और तात्कालिक चास्तव सम्पन्धों 
के आधार पर करता है; लेकित इस सम्बन्धों में अन्य राज- 
सीतिक और सावात्मक ( १09७०१०१08) ) सम्वन्धों के द्वारा वह 
अथनीतिक रूम्धन्ध कितना भी प्रभावित क्यों न हों अधथनीतिक्क 
सम्बन्ध दी परिणाम में रिश््यक होते हैं झऔर उन सम्बन्धों 
के अन्द्र ये अथेनीतिक सम्बन्ध एक लाल अन्यचसूत्र की तरह 
विद्यमान रहते हैं और इसी के जरिये ( इतिहाज को ) सममझा 
जाता है ।”' एक दूसरे पत्र में इस विपय में ए'गेल्स ने कहा है 
कि “हसलोग ही अपने इतिहास का निर्माण करते हैं, परन्तु रह 
अत्यन्त छुनिर्दिष्ट पूर्व स्वीकृतियों ( ?7६5५०७9०५४०१७ ) और 
दशा के अधीच रहकर | इस सब दुशाओं में अर्थनीतिक दशाएँ 
ही परिणाम में निर्णायक द्वोती हैं। किन्तु नि्णायक्र न होने पर 
भी राजनीतिक ओर अन्य परिस्थितियाँ भी, यहाँ तक कि 
मनुष्य के सत्र में जो परस्पराएं ( ४7४6४०॥ ) रहती हैं वे 
भी इससें हिस्प्ति ल्लेते लि । केबल अधनीतिक कारण के द्वारा 
किसी समाजसत्ता की व्याख्या करने को कोशिश को ए'गेल्स ने 
हास्यात्पद बतल्ाने में भी संकोच नदी किया ।४* 
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“लोग अपने इतिहास का निर्माण शाप ही करते हैं” माक्से 
ओर ए'गेल्स दोनों इस वात को मानते हैं । किन्तु इस उक्ति का 
५ हट है ० 
रपष्ट अर्थ क्‍या है, अच्छी तरह समझ; लेना आवश्यक है | 


हान्द्रिक वस्तुबाद क्षी आलोचना के सिलसिले में यह कहां 
गया. है कि माकृतिक ओर मानविक सभी घटनाएँ गति विज्ञान 
के द्वान्द्रिक नियम के अधीन हैं.। इस दृष्टि से प्राकृतिक जगत्‌ 
ओर मानविक जगत्‌ के विकास एक ही प्रकार के होते हुए भी 
दोनों के बीच एक सौलिक श्रभेद भी विद्यमान है। प्राकृतिक 
घटनावल्ी- अन्ध अचेतन शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया का फत्न 
है; उ्मग्रें कीसी भी सचेतन ओर सल्लान शक्ति की अभीष्सित 
लक्ष्याभिमुखी क्रिया का प्रमाण नहीं है। किन्तु समाज का 
इतिहास किसी अन्ध अचेतन शक्ति की र्ृष्ठि नहीं है; समाज 
सचेतत् सनुष्यों की सृष्टि है; वहाँ मनुष्य सचेतन रूप में किसी 
उद्देश्य अथवा आपेग के द्वारा पभेरित होकर निश्चित्त लक्ष्य प्राप्त 
के उ्ेश्य से काम करते हैं। पर विश्वप्रकृति के विकातप और 
सानव समाज के विकास के इतिहास में यह मौलिक भेद रहते 
हुए भी इस वात को इनकार नहीं किया जो सकता कि सानव- 
इतिहास के विकास और गति के सूत्र में भो कुछ साधारण 
नियम कास कर रहे-हैं। क्योंकि यहाँ पर भी अनेकों सनुष्यों की 
सचेतन इच्छा और अभिप्रायों के अगणित घात प्रतिघात संघात 
ओर क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी एक व्यक्ति की इच्छा 
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ओर असिश्राथ पूरे नहीं हो पाते। प्रत्येक व्यक्ति का कम का 
लक्ष्य रहता है परन्तु बहुत से लोगों की इच्छा और अभिम्रायों 
का जो फल होता है वह किसी के भी अभीप्सित लक्ष्य से 
सम्पूण सिन्न होता है। इसीलिए मानव समाज का विकास भी 
बाह्यत: प्राकृतिक विकास की ही तरह दैब नियंत्रित जैसा प्रतीत 
होता है। इसीलिए सनष्य स्वभावत्ः सामाजिक तथा 
धर्थनीतिक विकास के क्षेत्र में भी अपने को दैव के अधीन 
ओर अरृष्ट शक्ति से नियंत्रित समझता है। 

एंगेल्स कहते हैं. कि “ल्ञोग स्वयं द्वी अपने इतिहास को 
बनते हैं। लेकिन अभीतक वे सामूद्दिक इच्छा के द्वारा अथवा 
सामूहिक योजना के अनुसार अथवा कोई निर्दिष्ट समाज के 
खन्द्र रहकर ऐसा नहीं करते 7” बहुत से व्यक्तियों के 
मन में लाना विचित्र इच्छा और प्रवृत्तियों का उदय होता है; 
यह सब जीवन के नाना विचिन्न परिवेशों का फल है | इस 
व्यक्तिगत इच्छाओं का पारस्परिक घात प्रतिघात का सामूहिक 
परिणाम द्वी इतिहास में घटनाओं के रूप में प्रकटित होता है 
ओर इसी तरह इतिद्दास की सृष्टि होती रहती है । सामूहिक 
रूप से देखा जाय तो इस ऐतिहासिक घटना को “ऐसी एक 
शक्ति का फल समझा जा सकता है जो अचेतन रूप में और 
इच्छा निरपेक्त ( छा0४6४ ए०॥807 ) होऋर काम कर रही 
है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो चाहता है बह अन्य प्रत्येक के 
द्वारा वाघा प्राप्त होता है और परिणाम ऐसा कुछ हो जाता है 
जो कोई भी व्यक्क नहीं चाहता था; इसीलिए 'अतीत इतिहास 
_आहझतिक ग्रक्रिया की तरह द्वी चला आया है, और मूलतः एक 
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ही गति-विज्ञान के अधीन भी है। प्रत्येक व्यक्ति की कामना 
उसके भौतिक सत्ता ( एऐप्शं०७ ००॥०४६४४०० ) के द्वारा 
ओर उसके बाहरी परिवेश के ( जो मूलतः अथनीतिक परिवेश 
है, द्वारा नियमन्त्रित होती है) (यह परिवेश व्यक्ति का 
अपना व्यक्तिगत परिवेश भी हो सकता है, अथवा साधारण 
रूप में सामाजिक परिवेश भी हो सकता दै ) किन्तु इन व्यक्ति- 
गत इच्छाओं का जो अभीष्ट है बहप्राप्त नहीं होता है, इस 
लिए और इस सारी इच्छाओं का एक सामूद्दिक औसत परिणाम 
(8 ०0॥607ए7० 76५ग॥ ) एक सम्मिलित फतल्न ( 0०"7०ा- 
765५6७76 ) होता है इसलिए अवश्य ही ऐसा सिद्धान्त नहीं 
किया जा सकता कि इनका मूल्य 5 0 हैः वरन इसके विपरीत, 
सम्मिलित फल में प्रत्येक का हिस्सा है और उतने परिमाण में 
प्रत्येक उसमें शरीक है ।”* 

यह जो बहुद सी इच्छाओं के पारस्परिक संघात से इतिहास 
चाह्मत्तः सम्पूर्ण व्यक्तिनिरपेत्ष और स्वतन्त्र परिणास पर 
पहुँचता है. इससे ए'गेल्स कभी भी इस सिद्धान्त पर नहीं पहुँचत्ते 
हैं कि क्रिसी रहस्यमय बाहरी शक्ति की ( चाहे वह ईश्वर 
हो अथवा ओर कुछ ) अपनी इच्छा से ही मानव इतिहास की 
सृष्टि हो रही है। जहाँ पर समाज में चहुत-सी इच्छाओं का 
संघात होता है, वहीं पर समाज प्रयोजन के छारा चियंत्रित 
होता हैं भौर जो बाहर से आकस्मिक प्रतीत हो सकता है उसके 
छ्वारा उस प्रयोजन का परिपूरण होता है, परन्तु सारी आकस्मिक 
घटनाओं के अन्दर से भी वह प्रयोजन दी अपने को प्रतिष्ठित 
करता है और मूंततः यह प्रयोजन अर्थवीतिक प्रयोजन है। 
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समाज सें, विशेष विशेष युग में थुगान्तरकारी व्यक्ति विशेष के 
आविभाष को ए'गेल्स अवश्य ही विशुद्ध आकस्मिकता भानते हैं 
किन्तु बहुत से लोग जिस प्रकार इतिहास को विशेष विशेष 
व्यक्ति प्रेरणा का फल समझते है, ए्गेल्स वैसा नहीं सममते 
विशेष-विशेष दकाल्न के प्रयोजन ही अपने प्रतिनिधि के रुप में 
विशेष विशेष व्यक्ति को सम्भव करता है ।* 


ऐतिहासिक घटता प्रवाह के अथौत्‌ सामाजिक विकास- 


विचतन् के सूल सें मन्तष्यों के अधनीटिक दृशा को दी सब 
प्रधान मानने के कारण अनेकों के सन में यह अमर्पूण धारणा 







ने कहा है कि “तरुण लेखक अथनीत्तिक जे 
जोर देते हे उसके लिए माकसे ओर में ही 
जिम्मेवार हैँ।”' सनृष्य की भावसता को, उसकी मानस 
रूष्टियों को--आइन, दुशंन, विज्ञान, साहित्य, कला, घर्म 
इत्यादि को- सूत्ततः ओर प्रथसतः उसकी भौत्तिक॑ परिस्थिति की 
ओर, और भी स्पष्ट रूप से कहा जाय तो, समाज की आर्थिक 
दशा की ही प्रतिच्छवि मानने पर भी, इन मानस छृष्टियों के 
आविर्भाव के पश्चात्‌ समाज की अथनीनिकाद्शा के ऊपर ये 
२ प्रभूत प्रभाव डालती हैं, एगेल्स ने इस धात को भी स्पष्ट 
रूप से स्वीक्वार किया है 


समाज की असली बुनियाद के अथनीति6 होने के कारण 
ओर वास्तव सत्ता के ऊपर ही मानव चेतना की विशेषता का 
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निर्भर होता है । इसलिए ( और आववादियों के द्वारा प्रचारित 
'मानस चेतन्य से ही वास्तव पत्ता का अभिर्भाव होता है? इस 
मत का विरोध करने के लिए द्वी ) ऐतिहासिक और सामाजिक 
विचतेत में अर्थनीतिक दशा के ऊपर बहुत जोर दिया गया 
था। परन्तु अथनीतिक दशा और मानसचेतता परस्पर सापेक्ष 
हैं, इस वात को भूलने से संस्कृति के तात्पय के बारे में भी भ्रम 
होने की सम्भावना छे। एगेल्स ने सनष्य की भावसत्ता के 
सम्बन्ध में जो उक्तियाँ की हैं यहाँ पर उनके बारे में गंभीरता 
से विचार करना आवश्यक हे। 


9, 


पहले बताया गया है कि श्रमविभाजन के कारण मानवीय 
कर्मो के भिन्‍न-भिन्न क्षेत्र-शासस यंत्र (50809 ) अथवा राष्ट्र 
आाइन, दशेन, विज्ञान, कला, साहित्य आदि्--बहुत कुछ स्वयं- 
सस्पूर्ण रूप में, अपनी-अपनी सीमा के अन्दर, अपने पिशेष 
नियमों से मियन्त्रित होकर चलते हैं। इसका फल्न यह होता है 
कि इन क्षेत्रों में अरथेनीतिक दशा का पूरा-पूरा प्रतिफन सम्भव 
नहीं होता, उसमें बाधाएँ पड़ती हैं। दृष्टान्त के हप में एगेल्स 
ने कानून के क्षेत्र के बारे में कहा है कि समाज के विशेष-विशेष 
काल के अथैन्तीतिक सम्बन्धों को यथाथे रूप सें आईन में प्रति- 
बिम्बित नहीं किया जा सकता क्योंकि आईसन को अपने क्षेत्र में 
पूर्वापर संगति की रक्षा करते हुए आगे को ओर बढ़ना पड़ता 
है।' सनष्य को सावसिकता के अन्य सभी क्षेत्रों के लिए भी 
यह कथन सद्दी है। “धर्म, दर्शन आदि भावराज्य के उन ज्षेत्रों 
(78७78 ०६ 3060०2५ ) के बारे में, जो ओर भी ऊँचे 
आसमान सें उड़ने वाले हैं? ए'गेल्स कहते हैं कि “इनके अन्दर 
ऐसे भागैतिहासिक घारणाएं संचित हैं जिन्हें आज हमतोग 
बिलकुल मिरथक ( 00४5 ) कहेंगे; ये धारणाएँ पहले से ही 
थीं और ऐतिहासिक थुग में उन्हें ले लिया गया है। यह सच 
नाता प्रकार की झूठी प्रकृति सम्बन्धी धारणाओं, मनुष्य को 
अपनी सत्ता सम्बन्धी, भूत प्रेत सम्बन्धी और ऐन्द्रजालिक शक्ति 
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माक्सवाद ओर साहित्य २७ 


संबंधी धारणा आदियों की अर्थनीतिक घुनियाद अधिकांश च्षेत्रों 
में ही नेति वाचक है; परन्तु प्रागैतिहासिक युग के अत्यन्त निम्न- 
- स्तर पर शर्थन्ीतिक विकास प्रकृति सम्बन्धी मिथ्या धारणाओं 
के द्वारा.केवल परिपूरित और नियंत्रित ही नहीं हुआ वल्कि ये 
सिथ्या घारणाएँ' अर्थनीतिक विकास के कारण भी हुई हैं। यद्यपि 
प्रकृति संबंधी ज्ञान की अम्रगति की प्रधान प्रेरक शक्ति अथेनीतिक 
प्रयोजन ही थी और, और मी अधिक होती जा रही है, वथापि 
इस आदिम युग की निरथेक धारणाओं के अर्थनीतिक कारण 
निकालने की चेष्टा अवश्य ही पंडिताउ आडम्बर समझा जायगा | 
विज्ञान का. इतिहास इन अरथहीन धारणाओं के क्रमापसारण 
का अथवा इन धारणाओं के बदले में, इनके स्थान पर नये ओर 
अपेक्षाकृत कम निरथेक धारणाओं को भरहण करने का इतिहास 
है।जो लोग यह सव लेकर काम करते हैं, श्रम विभाग के 
कारण वे: विशेष क्षेत्र में रहकर काम करते हैं. और उन्हें 
ऐसा मालूस होता है कि वे अन्य निरपेच्ष होकर स्वाधीन क्षेत्र में 
फाम कर रहे हैं। श्रम के सामाजिक विभाजन के अन्तर्गत रहकर 
ये जिस हद तक अन्य निरपेक्ष स्वाधीन दल बनाते हैं उसी 
हद तक उनकी सृष्टि फिर अपनी गलतियों के साथ समाज 
समूचे विकास पर, यहाँतक कि उसके अर्थनीतिक विक्रास परभी 
प्रभाव डालती है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अथनीतिक 
विकास के प्रबल प्रभाव के अधीन रहते हैं ।* 
इसीलिए दर्शन शास्त्र की चर्चा करते हुए एंगेल्स ने स्वीकार 
किया है कि इस क्षेत्र में “अथेनीति बिलकुल नयी कुछ उत्पन्न 
नहीं कर सकती, परन्तु इसका निर्णय करती है कि सनन 
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उपादान मौजूद हैं बे किस तरह बदलेंगे और, और भी विकसित 
होंगे और बहू भी अधिकांश क्षेत्रों में परोक्षरूप से, क्योंकि 
दर्शन के ऊपर .(,अथेनीति के ) राजनीतिक, चैध ( ०६४) ) 
ओर नैतिक प्रतिविम्ध ही सवसे-च्यादा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव 
डालते हैं ।” 

' सांस्कृतिक अम्यान्य क्षेत्रों में सी अथनीतिक दशा का प्रभाव 
बिलकुल नया कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता, बहुत से लोग अथथे- 
सीतिकदशा के मोल्लिक प्रभाव को दिखलाने के लिए इस बात को 
भूल जाते हैं. और विशेष विशेष समय के अर्थनीतिक दशा को उस 
समय के साहित्यकला घसे में प्रतिफलित देखना चाहते हैं, परन्तु 
ऐसी आशा करना अवास्तत है एंगेल्स ने स्वयं ऐसा कहा है । 
क्योंकि सांस्कृतिक अथवा भावात्मक किसी भी क्षेत्र में परस्परा 
को, परस्परागत भावनाओं को बिल्कुल त्यागकर केवल 
चर्तेमान समाज की अथेनीतिक दशा को प्रतिफलित करना संभव 

हीं है। किन्तु सांस्कृतिक परस्परा वर्जित न होने पर भी वह 
विलकुज्ञ अपरिवर्तित नहीं रह सकती, बदली हुईं अर्थनीतिक 
दशा में श्रेणी-सम्बन्धों में परिवर्तन होते है और उसीलिए 
परम्परागत भाव सम्पदों में भी रूपान्तर होता है ।* 
सांस्कृतिक क्षेत्र में-परिवतेत परस्परागंत रहूढ़ियों के कारण 
रुकने पर भी किसी भी संरकृति का कोई भी विभाग अपरिवर्तित 
नहीं रह सफता | इसी लिए एंगेल्स कहते हैं कि *'रुढ़ि (४080007) 
एक प्रकांड, प्रतिवाधक .शक्ति है, इतिहास की शा 997#88 
( स्थिति प्रवण शक्ति ) है, लेकिन केवल निष्क्रिय होने के कारण 
ही यह (बाघा) टृढ जाने के लिए बाध्य दै'"* “अगर हमारी 
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व्वहार शाब्वीय (.एा५ता०७। ), दाशेनिक, और धार्मिक 
प्ारणाएं, किसी निर्दिष्ट समाज के - प्रचलित अथनीतिक संबंधों 
शाही थोढ़ा बहुत दूर-सन्‍्बन्धित शाखाअशाखाएँ हों तो अन्त 
पं ऐसी धारणाओं के लिए उन सम्बन्धों के सम्पूर्ण परिवतेन के. 
अभाव को रोकता संभव नहीं है।”* 


' अब तक हसने जो आलोचना की है, आशा है उससे यह 
बाद स्पष्ट हो गयी है कि सानव समाज की अर्थनीतिक दशा से 
ही मानव मानस में सांस्कृतिक सृष्टियों की-धर्म, विज्ञान, कला, 
साहस, चीतिरीति, आइन कानून की स्त्पक्ति होती है और 
अथनीतिक संबंधों में परिच्तेन के कारण समाज के श्रेणी 
सस्पक में भी परिवर्तन होने से समाजमानस का भी अर्थात्त्‌ 
विभिन्‍न सांस्कृतिक क्षेत्रों का भी रूपान्दर होता दे । परन्तु यह 
रुपान्तर मनुष्य के द्वारा ही होता है। अर्थनीतिक परिवर्तन से 
मनुष्य की धारणाओं में परिवर्तन होता है यह जेंसा सत्य है 

उसी प्रकार यह,भी रूत्य है कि मनुष्य की धारणाओं के प्रभाव 
। भी अथनीतिक दशा में परिवतन होता दे। सुतराम्‌ समाज 

विचतेन से सलुष्य थ्र्थनीतिक दश के कठेत्वहीन क्रीड़नर्क 
मान नहीं है। चरन्‌ भाववाद ने ही महुष्य को अद्दष्ट अथवा 
इश्वर अथवा परमात्मा के अधीन बताकर उसे कहत्व ह्दीन 
कर दिया था और एक अदृश्य अज्ञेय रहस्यमय वैवशक्ति की 
आध्यात्मिक प्रेरणा के क्रीड़नक में परिणत किया था। यर्ढे #दा 
' जा सकता है कि सार्क्सवाद ने दी समुष्य के हाथ मे अपन 
अदृष्ट को नियंत्रित करने की शक्ति को लौदा दिया है। मास: 
बाद के इस समाज नियंत्रणकारी वैज्ञविक शक्ति के स्वरुप को 
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सममना अत्यन्त आवश्यक है । इस वैसविक स्वरूप को समभने 
के लिए ऐतिहासिक वस्तुवाद के अनिवाये परिणाम श्रेणी संग्राम 
के सिद्धान्त को भी जानना आवश्यक दै। 


| 


इतिहास के वसतुवादी सिद्धान्त फी पहली वात ही यह है 

कि “उत्पादन और उसके साथ उत्पादन-विनिमय ही प्रत्येक 
समाज व्यवस्था की भीत है; इतिहास में ज्ञिस भी समाज का 
आविभाव हुआ है उसी में उत्पादन का बटवारा और उसके 
साथ समाज के अन्द्र श्रेणी विभाजन (कांशंश०त ० 5०ं०ए 
70600 0]89598 07 6४४४/99 ) का निर्धारण उत्पन्न द्वव्य, 
उत्पादन प्रणाली और विनिमय पद्धति के द्वारा ही हुआ है |? 
यह नहीं कहा जा सकता हैं कि समाज में पहले द्वी स्पष्ठ श्रेणी 
भेद वर्तेमान था। उत्पादन शक्ति के विकास के फल्लस्थरुप ही 
समाज में धीरे-धीरे श्रेणीभेद का आविर्भाव हुआ है। ए'गेल्प 
की भापा में, मनुष्य जब पहले प्राणि-जगतू से निकल आया -- 
( प्राणि जगत शब्द यहाँ पर संकीण अर्थ में लिया जा रहा है ) 
तब वे इतिहास में प्रविष्ठ हुए। उस समय भी वे अधेजन्तु और 
पाशविक प्रकृति वाले थे, प्राकृतिक शक्ति के सम्मुख वे असहाय 
४, अपनी शक्ति के सम्बन्ध में वे तव भी अज्न थे; और इसीलिए 
वे जानवरों की तरह निःस्य और करीब-करीब उन्हीं की तरह 
उत्पादन शक्ति से रहित थे । जीवच दृशाओं ( 0074४ं०75 0 
#ह्यंड8०806 ) में एक प्रकार कों समता थी ओर परिवार के 
प्रमुओं में भी पदमर्चादा में समता थी-अन्ततः सामाजिक 
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श्रेणी का अभाव था जो परवर्ती युग के सभ्य-जातियों के स्वा- 
भाविक कृपिमूलक ससाज के अन्दर भी रह गया था ।” 

प्रारंभकाल से ही प्रत्येक मानव गोछी के ऐसे कुछ साधारण 
स्वार्थ थे जिनकी रक्षा का भार विशेप-विशेष व्यक्तियों के हाथ 
सांप दिया जाता था, यद्यपि ये ल्ञोग समग्र गोष्ठी के नियंत्रण 
के अधीन होते थे। इन व्यक्तियों को रवभावतः छुछ प्रशुत्व 
करने का अधिकार दिया जाता था और इसी प्रकार से समाज 
में शासक श्रेणी की उत्पत्ति हुई थी ।* चह चाहे जो दो, .इससें 
विशेष सन्देह नहीं कि उत्पादन ओर वितिसय पद्धति के ऋम- 
विकास से ही अर्थात्‌ अधेनीतिक सम्बन्धों के विकास से ही 
ससाजमें श्रेणीभेद्‌ का उद्भव हुआ दै?। 'अ्रेणी” शब्द का धयोग 
मिन्‍्न-मिन्‍्त अथे से होता है; हम यहाँ पर 'अ्रेणी? शब्द, की 
सार्क्सीय परिसापा के रूप सें प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी 
सानव समूह को हम उद्देश्य के अनुसार नाना प्रकार की श्रेणियों 
में.विभाजित कर सकते हैं; लेकिन माक्से का छत्य सामालिक 
श्रेणीभेद है और वह भी फिर अरथनीतिक उत्पादून के आधार 
पर। समाज सें श्रमविभाजन के कारण सामाजिक श्रेणीमेद 
झनिवाये हो उठता है, पर उससे अर्थनीतिकऋ श्रेणी भेद अनिवार्य 
नहीं होता । सस्राज सें व्यक्तिगत सम्पत्ति के आविर्भाव के 
कारण उत्पादन अक्रिया में विभिन्‍व मनुष्य विभिन्‍न भूमिकाओं 
को भहण: करना शुरू करता है और समाज में अर्थनीतिक 
श्रेणीभेद की-उत्पत्ति होती है* । 
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साकसेबाद और साहित्य ३३ 


यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मानव-समाज की 
आदिम दशा में मनुष्य.की उत्पादन शक्ति के अत्यन्त अपरिणत 
झोर सामूली होते के कारण किसी प्रकार जीने लायक सामग्रियों 
को उत्पन्न करने के अलावा पण्य उत्पन्न करना उसके लिये 
सम्भव नहीं था | .उत्पादन-शक्ति की -अपरिणत दशा में केवल 
“अधिकतर श्रम-विभाजन के द्वारा ही उत्पादन शक्ति में वृद्धि, 
व्यापार का विस्तार, राष्ट्र और आइन कानून का विक्रास अथवा 
विज्ञान और कला का सूजन्रपात सम्भव हुआ था |”! इस्नोलिए 
मामूली शारीरिक परिश्रम के लिये साधारण जनसमूह में श्रम 
विभाजन का प्रयोजन दोता है और समाज के थोड़े से अधि- 
कार प्राप्त लोग श्रम-नियन्त्रण और व्यवसाय-चारणिश्य के से वा- 
लन और भी वाद को कला विज्ञान की चर्चा करने के अधिकार 
प्राप्त द्वोते हैं | 
छ लोगों के अधिक मेहनत के आधार पर ही उस समय 
समाज की अरथथनीतिक अग्रगति सम्भव हुईं थी, इसीलिए 
सभ्यता के यग के प्रारस्भ में हम दास-प्रथा का प्रचलन देख 
पाते हैं। तत्कालीन परिस्थिति में द्ासप्रथा के प्रचलन से एक 
ओर से समाज दास और मालिक--शोपक और शोषित-- 


इन श्रेणियों में विभाजित हुआ था, दूसरी ओर से अरथंनीतिक 
झौर सांस्कतिक विकास में सहायता भी मित्नी थी | 


कौमी ( ४४0४) ) अथवा प्राम-गोष्ठी के सामूहिक स्वामित्व 
के कारण उत्पादित द्वव्यों के बटवारे में साधारणतः संसता विद्य- 
मान थी । किन्तु जमीन के व्यक्तिगत अथवा.परिवार॒गत विभा- 
जन के कारण उत्पादन के बटवारे में विषएमता और उसी के 





3, &गा एप्प 9 औ77, 5_ 
डे 


2 साक्सवाद और साहित्य 


फलस्वरूप श्रेणी विरोध ( ०७8३ 8708/075ए7 की उत्पत्ति 
अनिवाये हो गयी; विशेषतः बड़ी-बढ़ी खेतियों के कारण प्रभु 
ओर दास में, सामन्‍्त और भूमिदास ( ७7७ ) में, पूँजीपति 
ओर मजदूर में श्रेणी विरोध उत्पन्न होने लेगा । मुद्रा के प्रेच- 
लन से बटवारे की पद्धति में आमूल परिवर्तन हो गया और 
धनी दरिद्र का विरोध और भी अधिक उम्र होने लगा। इस 
बटवारे की विषमता से ही श्रेणोभेद का आविर्भाव हुआ | 
समाज विभिन्‍न श्रेणियों में--अधिकार वाले और अधिकार से 
चंचितों की, शोषक और शोषित की, शासक और शासित की 
श्रेणियों में बैंट गया और जो राष्ट्र शक्ति पहले समाज के सर्व॑- 
साधारण के स्वार्थ की रक्षा के लिए बनी थी, बह राष्ट्रशक्ति 
अब से दुवेल श्रेणी के ऊपर प्रवल शासक श्रेणी के अर्थतीतिक 
और राजनीतिक आधिपत्य को कायम रखने के उद्देश्य से नियो- 
जित दोने लगी ।* 


' जिस दिन से मानव परिवार अपने प्रयोजन के अतिरिक्त 
उत्पादन करने लगा, जिस दिन से उसने श्रम के कुछ अंश को 
केवल अपनी जीवन-यात्रा के उपकरणों को बढ़ाने में लगाने के 
अलावा उत्रादन के उपायों के बढ़ाने में भी लगाया, उसी दिन 
से ही मानव समाज ने बबेर दशा के बाहर निकलना शुरू 
किया ।* लेकिन उत्पादन के अपरिणत विकास के कारण ही 
समाज्ञ में शोपक और शोपित श्रेणियों का, शासक और शासितों 
का आविर्भाव हुआ है । जब तक सामाजिक श्रम के द्वारा सत्र 


के किसी श्रकार जीवन धारण करने लायक द्रव्यों से कुछ ही 
34079 जल एजाद कक नया तक पट 
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माक्सवाद और साहित्य 2५ 


ध्यधिक उत्पन्न होगा और इसी कारण समाज के लोगों के एक 
अत्यन्त बढ़े हिस्पे को सारा समय अथवा प्रायः सारा समय 
मेहनत में लीन रहना पड़ेगा, तव तक समाज भेणी-विभक्त रहने 
को बाध्य रहेगा। क्योंकि एक ओर तो समाज का एक बहुत बढ़ा 
हिस्सा श्रम में डूत्रा रहता है और उसी के साथ एक दूसरी श्रेणी 
का आविर्भाव होता है जिसे प्रत्यक्ष रूप में उत्पादक श्रम नहीं 
करना पड़ता, जिसे केवल श्रम का संचालन, शासत्न काये, न्याय 
( [०४४०० ), विज्ञान, कला आदि समाज के साधारण कर्मों 
का संचालन करना पड़ता है । पअतः श्रेणी विभाजन के मूल में 
श्रम विभाजन का नियम ही कास करता है, अवश्य उत्पादन 
की अपर्याप्तता ही श्रेणी विभाजन का आधार है।'* 


अिनननीनानन--स3-3+-ननन न न+म+++न++-नननामन-«-++“+मननमम. 


१ हा एपायाए 9 578. 


छः 


ऐतिहासिक समय के अन्दर वर्तेसान समय तक हम श्रेणी 
विभक्त समाज के विकास को द्वी देखते आये हैं। उत्पादन 
पद्धति के परिवर्तेत और विकास के कारण यह श्रेणीविभक्त 
समाज विभिन्‍न स्तरों से होकर अम्नसर हो रहा है इसमें सन्देह' 
नहीं, पर उससे श्रेणीमूलक समाज के मौलिक स्वरूप में कोई 
भी परिवतंन नहीं हुआ | अवश्य इस श्रेणी विभक्त समाज का 
आविर्भाव आदिस श्रेणीद्दीन बेर समाज से ही हुआ है। 
आदिम श्रेणी दीन समाज की प्रधान विशेषता यह थी कि वहां 
पर समग्र गोष्ठी सम्सिलित रूप से उत्पादन के मालिक थी और 
वहां पर नर-नारी निर्विशेष सब का समानाधिकार स्वीकृत था ।* 
परन्तु उत्पादन शक्ति के बढ़ने से सनष्य जब प्रयोजन से अधिक 
पैदा करने लगा तो उस्तो समय से धीरे-धीरे आदिम श्रेणीहीन 
समाज में श्रेणी भेद का सूत्रपात हुआ । पशुपालन प्रवर्तित होने 
से बबेर समाज से पशुपात्क समाज की एक स्वतंत्र सत्ता वन 
गई और पशुपालक समाज के लोगों ने अपनी जरूरत के अति- 
रिक्त नाना प्रकार के द्रव्यों को उत्पन्त करने के कारण विभिंसय 
प्रथा का आविर्भाव हुआ । कृपि और पशुपालन के फलस्वरूप 
नुष्य की उत्पादन की शक्ति बढ़ जाने से उत्पादित द्रव्यों का 
परिसाण भी बढ़ने लगा ओर विनिमय के द्वारा एक गोपी 
समाज अन्य गोप्ठी समाज से अधिकतर सम्रद्धिशाल्ी होने 
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साक्सवाद और साहित्य झ७ 


लगी | इसी समय समाज में अधिकतर श्रम शक्ति की जरूरत 
पड़ी और दास प्रथा के द्वारा यह श्रम शक्ति प्रभूत परिमाण में 
बढ़ाई गयी | यहीं पर समाज सें स्व-प्रथम श्रेणी विभाजन का 
प्रारम्भ हुआ, समाज में प्रभु और दास का, शोषक् और शोषित 
का आविर्भाव हुआ ।'* 
पशु पालक समाज में सामूहिक स्वामित्व का अन्त होकर 
किस प्रकार और कब पशुओं के क्ंडों के ऊपर भिन्न-भिन्न परि- 
चारों का अधिकार हो गया यद्द कहना संभव न होनेपर भी, इस 
में विशेष सन्देह नहीं है कि इसी रतर में उसका प्रारंभ हुआ था । 
इसी समय से समाज में ओर परिवार में पुरुष की प्रधानता 
स्वीकृत होने लगी ओर उत्पन्न द्व्यों पर नारी का अधिकार न 
होने से उसका स्थान गौण हो जाने लगा और सामाजिक 
उत्पादन के काम से हट जाने से नारी केवल पारिवारिक गृह 
कर्मों में ही आवद्ध हो जाने लगी ।* 
लोहा के आविष्कार और इस्तेमाल के साथ ही साथ मनुष्य 
की उत्पादन शक्ति में एक वैज्ञचिक परिवर्तन शुरू हो गया। 
केवल खेती का परिसाण द्वी बहुत नहीं बढ़ा, अन्य शिल्पकर्मो 
का भी आविभांव हुआ | खेती के काम के अलावा भी मनुष्य 
बहुत से अन्य कारु कर्म में भी प्रवृत्त हुआ । श्रम-विभाजन का 
यह दूसरा अध्याय था। श्रम शक्ति की उत्पादकता में बृद्धि के 
कारण उत्पादन में जिस प्रकार लगातार वृद्धि होने लगी, उसी 
” प्रकार दाखों का प्रयोग भी केवल व्यक्तिगत श्रयोजन में ही 
सीमित नहीं रहा, विनियम के और धन-चबृद्धि के उद्देश्य से परय 
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उत्पादन के कास में असंख्य दास नियुक्त किये जाने लगे । उयक्ति- 
गत सम्पत्ति के आविर्भाव से समाज्ञ में केवल पहले की त्तरह 
दास और स्वतंत्र सनुष्य ही नहीं रहे, लवीन श्रम विभाजन के 
फत्लस्वरूप धनी और दरिद्र का अणी भेद भी पेदा होने लगा | " 


बबर समाज में धन बृद्धि होने के कारण पारस्परिक ईर्षा 
आर बाहुबल से एक गोछी के धन सम्पत्ति को अन्य गोष्ठी के 
आयत्त करने की इच्छा जाभ्रत हुई और उसी के कारण आदिम 
लोक-तांत्रिक समाज एक सामरिऋ लोकतंत्र में परिणत हुआ। 
इसी प्रकार से पहले जो गोध्दी सम्परेल़न अपने समाज के स्थाधीन 
नियंत्रण के लिए बने थे, वे धीरे-धीरे पड़ोसी गोप्ठियों के ऊपर 
अत्याचार और लूट-भार के काम में लग गये (४ 

विनियस व्यवस्था के आविर्भाव से समाज में श्रमविभाजन 
के तीसरा अध्याय का प्रारंभ हुआ अथातू इस उ्यवस्था ने ऐसी 
एक श्रेणी को जन्स दिया जिसका काम उत्पादन से नहीं था, 
जिसका काम केवल उत्पन्न द्रव्यों का विनियम से था। इस 
वशिक श्रेणी के आविर्भाव से समाज में अथे कौल्ीन्य की 
सूचना हुई और विनिसथ पद्धति के क्रम विकास के फलस्वरूप 
यह वशिक समाज भ्रश्ुुत्व और भाधान्य को प्राप्त कर रहा है 
ओर एक ओर से थोड़े से लोगों के पास घन का केन्द्रीकरण 
ओर दूसरी ओर बहुसंख्यक् जनसाधारण का दवरिद्रौकरण 
दिनोदिन बढ़ते जा रहे हैं। समाज के अन्दर श्रेणीचिरोध 
क्रमशः विकट से विकट होता जा रहा है (३ ! 
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, ए'गेल्स के शब्दों में, “हीनतम स्वाथंश्रश्नत्ति-तीच लोलुपता, 
पाशविक कामना, हीन लोभ और सर्वेध्ाधारण के घन के ऊपर 
डकेती के द्वारा नवीन सभ्य श्रेणी-समान्ञ का प्रवतेन होता है; 
चोरी, बल प्रयोग, प्रवारणा, विश्वास-घात-इन घृणित उपायों से 
गुप्त रूप से आ्राचीन श्रेणीद्दीन गोष्ठो समाज ( 9०7० 
8009097 ) का सर्वेनाश कर उप्तका विनाश किया जाता है| 
ओर इस नवीन समाज ने भी अपने अस्तित्व के इन ढाई हजार 
वर्ष तक शोषित और झत्याचारित अत्यन्त संख्याधिक ,समुदाय 
को ज्ञतिग्रस्त कर अल्पसंख्यक सनष्यों के विक्रास के अलावा 
ओर कुछ नहीं किया है।?४ 


समाज के विकाप्त के परवर्ता आधुनिक अध्याय का जो 
संक्षिप्त विवरण ए'गेल्स ने दिया है. यहाँ पर उप्तका सार दे देना 
अप्रासंगिक न होगा । 

'सध्य-कालीन ससाज के सामन्ती व्यवस्था में किसान परिषार 
अपनी जरूरत से अतिरिक्त विशेष कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता 
था; सामन्त सालिक के प्रयोज्ननों को मिटा कर, वह जो छुछ 
उत्पन्न करता था, उससे उसके पास बहुत ही कम बचता था | 
जो छुछ थोड़ी-सी बचत द्वोती थी वह अवश्य ही बेची जाती 
थी.। इसी समय से पण्य प्रथा का सूच्रपात हुआ । लेकिन पर्य 
प्रथा के अन्दर सामाजिक उद्यादन की विश्वंखल्ला का जो बीज 
छिपा हुआ था वह उस समय ए्पष्ट नहीं हुआ । पूजीवादी 
उत्पादन पद्धति के फलस्वरूप सामाजिक उत्पादन की विश्वंखला 
प्रकट हो पड़ी । बड़े-बड़े कारखानों में उत्पादन पद्धति का केन्‍्द्री 
करण होने के कारण व्यक्तिगत उत्पादन पद्धति सामाजिक उत्पा- 
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दस पद्धति में परिणत हुई अर्थात्‌ कोई भी वस्तु अब एक मात्र 
व्यक्ति विशेष के प्रयास का फल्लन होकर बहुंत से व्यक्तियों के 
सम्मिलित प्रयासों का फल हो गईं; लेकिन इस उत्पादित द्रव्य के 
ऊपर उत्पादनकारी सजदूर समाज का अधिकार न होकर उस- 
पर पूँजीपत्ति का अधिकार प्रतिष्ठित हो गया | उत्पादन पद्धति के 
( कल्न इत्यादि उत्पादन के साधनों के ) ऊपर अधिकार स्थापित 
होने के कारण उत्पन्न द्रव्य पूँजीपति के हाथ सें पण्य में 
परिणत हो गया और पूँजीपति शोपक और मजदूर 
शोषित हो गये। इसका कारण सामाजिक उत्पादन के ऊपर 
व्यक्तिगत अधिकार | उत्पादन एक सामाजिक क्रिया हो गया 
परन्तु विनिमय और तज्जनित धवन लाभ यहाँ पर व्यक्तिगत 
व्यापार होगया। पूँजीवादी व्यवस्था का यही अन्तर्निद्दित 
विश्वेंखज्ञाकारी स्वरूप है। इससे उत्पादूनकारी जीवन भर चेतन 
दास ( ४०2० 8४२० ) रह कर अभाव और गरीबी से पीड़ित 
होने को बाध्य होता है और इस पद्धति से ही सबंद्वारा और 
धनी वशिक सम्प्रदायों मे श्रेणी विरोध उत्पन्न होता है। पण्य- 
उत्पादन के क्षेत्र में प्रतियोगिता होने के कारण एक ओर से तो 
कलकारखानों के संगठन में चृद्धि होती रहती है और दूसरी ओर 
से समग्ररूप में उत्पादन के क्षेत्र में अराजकता बढ़ती जाती है 
अर्थात्‌ सामाजिक प्रयोजन के द्वारा उत्पादन का नियंत्रण न 
हीकर व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा से उत्पादन अनियंत्रित, सुत- 
राम्‌ अपरिमित हो उठता है ओर इसी से दोनों में विरोध तीघ् 

हो उठता है। एक ओर कलकारखानों की यांत्रिक उन्नति के कारण 
सजदूर वर्ग में वेकारी की धृद्धि, दूसरी ओर प्रतियोगिता के 

कारण अनियंत्रित उत्पादन। एक ओर प्रयोजन के अतिरिक्त 

द्रव्यों का उत्पादन और दूसरी ओर से जीवन धारण के उपाय 
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से वंचित वेकार सजदूरों की संख्यावृद्धि--पूँजीवादी उत्पादन 
पद्धति का यही मोलिक और अनिवाय संकट है। इसके मूल में 
उत्पादन पद्धति और विनिमय पद्धति का संघषे हैं ।१ 

उत्पादन पद्धति के उपायों को व्यक्तिगत अधिकार से मुक्त 
कर उन्हें सामाजिक सम्पत्ति में परिणत कर, विभिमय को 
व्यक्तिगत घन-बृद्धि के उपाय न बनाकर यदि सामाजिक हितों में 
लगाया जाय तो पूँजीवादी उत्पादन पद्धति के संकट और 
तज्जनित श्र णी संघर्ष से समाज को सुक्तकिया जा सकता है। 
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वर्तुतः उत्पादन और विनिमय के सम्बन्धों की सामाजिक 
अभिव्यक्ति ही अबतक इतिहास में-( आदिम युग की बात 
छोड़ कर )- श्रेणी विरोध के रूप में दिखाई दी है। इस अथे- 
नीतिक दशा से उद्भूत श्रेणी विरोध की समाप्ति आप ही आप, 
अथवा नैतिक अथवा धार्मिक उपदेश के द्वारा कमी भी संभव 
नहीं है | अथवा अर्थनीतिक दशा आप ही से बदल जाने से 
श्रेणी विरोध का अवसान हो जायगा ऐसा सिद्धान्त भी सार्क्सीय 
दृष्टि का अनुकूज्ञ नहीं है। पहले श्रेणी बिरोध का श्रेणी संग्राम 
सें परिणत हो जाना चाहिएऐ। अथ-नीतिक उत्पादन में हिस्से दार 
विभिन्न श्रेणियों में जो विरोध है वह उनके स्वार्थणत विरोध 
है, किन्तु साधारणतः--शोपित श्रेणियों के लिए संग्राम में प्रवृत्त 
होना नाना कारणों से बहुत आसान नहीं है। वास्तव में 
शोपकवर्ग के शक्तिशाली होने के कारण दुबेल शोपित श्रेणी 
संग्राम में प्रवृत्त होने का साइस नहीं करती । उत्पादन-शक्ति के 
विकास के फलस्वरूप आज उत्पादन के साधन घअर्थात्‌ कल्न कार- 
खाना आदि जिनकी सम्पत्ति है वे सभी प्रकार से सुरक्षित हैं; 
उनकी जीवन-यात्रा अनायास, और विपद्‌ की संभावना से मुक्त 
है। किन्तु उनके अधीन जो लोग अपनी श्रम-शक्ति को वेच कर 
जीविका अजब करने के लिए बाध्य हैं, उन्तका जीवन दुःख 
संकटों से भरा है, वे कभी भी अपने सांसारिक जीवन में 
- निरापद और स्त्रच्छन्द नहीं, अनुभव कर सकते। इन दो 
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श्रेणियों में जमीन-आसमान का अन्तर है। इसीलिए शोषितों 
के लिए संग्राम सें प्रवृत्त दोना सहजसाध्य नहीं है। लेकित 
फिर भी अथनीतिक परिस्थिति से जब उनके लिए जीना 
असंभव हो उठता है, तभी श्रेणी, संग्राम की संभावना आसन्न 
होती है। यदि शोषित वर्ग उस समय शोषण के कारण के 
बारे में सचेत हो उठे तभी वह श्रेणी, विरोधी श्रेणी के विरुद्ध 
संग्राम में अचतीर्ण होती है। श्रेणी सचेतनता ही शोपित वर्ग 
को संग्राम के पथ पर पुकार सकतो है। इस सचेतनता के बिना 
संग्राम असंभव है ।* 


किन्तु इस श्रेणी-विरोध के सचेतन विरोध में परिण॒त होने 
के रास्ते में छुछ अन्य प्रकार के सामाजिक विरोध वर्तेमान रहने 
के कारण प्रायः यह मौलिक अथंनीतिक श्रेणी-विरोध प्रच्छन्न 
रह जाता है। एक्र ही शोपित श्रेणी के भिन्न-भिन्न अंश इन 
कारणों से परस्पर विरोधी हो उठते हैं, और्‌ फलस्वरूप असल 
जो श्रेणीगत विरोध है उस सम्बन्ध में सचेतन द्लोकर वे लड़ाई 
के लिए एकतावद्ध नहीं हो सकते । एक ही श्रेणी फे अन्दर दक्ष 
ओर अ-दुत्ञ काम करनेवालों का विरोध, द्रिद्र कामगर के साथ 
अपेक्षाकृत सम्पन्न कामगर का विरोध, गोरे काले का विरोध) 
प्रादेशिकता का विरोध, धर्म साम्प्रदायिकवा का विरोध आदि 
के रहने के कारण, अर्थनीतिक दृष्टि से एक ही श्रेणी के होते 
हुए भी वे शोपकवर्ग के' विरुद्ध एकताबद्ध नहीं हो सकते; इन 
अवान्तर बिरोधों के छ्ीचे यथार्थ श्रेणी-विरोध' दब जाता है। 
अतः अथेनीतिक परिस्थिति में जीवन धारण कठिन हो उठने 





. १ [0एथवेड, [76 एफवेशडबंबापीएड ए पिया ऐैशड ९ 20 


४४ मांक्सवाद और साहित्य 
पर भी श्रेणी-विरोध की चेतना दब जाने से श्रेणी-संग्राम का 
उद्भव नहीं भी हो सकता है।* 


चस्तुतः श्रेणीविरोध से श्रेणी-सचेतनता उत्पन्न न हो सके 
इसलिए एक राजसीतिक शक्ति अविराम कास करती रहती है। 
इस शक्ति का नाम स्टेट! वा राष्ट्रशक्ति है। समाज के श्रेणी- 
विभक्त होने के पहले भी आदिम श्रेणी-हीन समाज के कुछ 
साधारण स्वार्थों की रक्षा के लिए कुछ क्षमता-युक्त पद की सृष्टि 
हुईं थी, और उसी से राष्ट्रशक्ति की सूचना हुईं थी, यह बात 
पहले कही गई है। किन्तु उस समय समाज में अथनीतिक 
कि रे / 
श्रेणी भेद न होने से वह राष्ट्र शक्ति समग्र समाज का ही प्रति- 
निधि थी और समग्र समाज के स्वार्थों की रक्षा करता ही राष्ट्र 
शक्ति का कतंब्य था। लेकिन श्रेणीविभक्त समाज में इस 
राष्ट्रशक्ति का स्वरूप और उसकी प्रकृति सम्पूर्ण बदल गई । 
जिस समाज में सासाज्िक साम्य नहीं है, व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
आधार पर विपमता ओर वर्गीय शोपण जहाँ पर विद्यमान 
है, वहाँ पर धन्त और सम्पत्ति के मूलाघार सम्पत्ति सम्बन्धी 
सम्बन्धों की रक्षा करने के लिए ही राष्ट्रशक्ति का प्रयोजन होता 
है। इसी कारण माक्से की भाषा में, “तथा कथित राजनीतिक 
शक्ति एक श्रेणी के द्वारा दूसरी श्रेणी के निर्यावन करने के लिए 
संगठित शक्ति सात्र दै ।?”* परन्तु साधारणतः राष्ट्र के इस श्रेणी 
स्वार्थ की रक्षा करने वाले स्वरूप को छिपाया जाता है और 
श्रेणीद्दीन समाज में राष्ट्रशक्ति के बारे सें सनुष्यों के मन में जो 
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संस्कार था. उसी संस्कार को परिपुष्ट करने की कोशिश की ज्ञावी 
है । इसीलिए राष्ट्रशक्ति अपने को समाज के सभी श्रेणियों से 

' परे, सम्पूर्ण निरपेज्ष, निष्पक्ष और सभी श्रेणियों के श्रति न्‍्याय- 
विचार करने वाली बताती है। निरपेक्ष विचारक का मकाबव 
पहन कर तब राष्ट्रशक्ति समाज के श्रेणीविरोध को यथाशक्ति 
छिपाने की कोशिश करती है और एक श्रेणी के द्वारा अन्य 
श्रेणी के शोपण को कायम रखने की चेष्टा करती है। राष्ट्रशक्ति 
की सहायता के बिना व्यक्तिगत सम्पत्ति टिक नहीं सकती, क्‍योंकि 
एकमात्र राष्ट्रशक्ति द्वी व्यक्तिगत सम्पत्ति के कानूनी अधिकार 
को अपनी सशस्त्र शक्ति के द्वारा सुरक्षित रखती है और व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति की 'पविन्नता' को अन्य व्यक्तियों के आक्रमण से 
बचाती है ।' 


इसीलिए श्रेणी विरोध के अर्थनीतिक कारण अत्यन्त उत्कट 
हो उठने पर भी, राष्ट्र-शक्ति के ओर अन्य सामाजिक बिरोधों 
के फलस्वरूप वह श्रेणीसचेतन होकर श्रेणी संग्राम का रूप 
नहीं धारण कर सकता | इस बाघा को हटाने के लिए ही एक 
विशेष राजनीतिक दत्त की सहायता और सहकारिता का प्रयोजन 
होता है | अवश्य राजनीतिक दल की मदद के बिना भी भ्रेणी 
संग्राम असंभव नहीं है, किन्तु इस प्रकार का श्रेणी संग्राम यथार्थ 
चैत्नविक संग्राम का रूप नहीं ले सकता। उत्पादन के ऊपर श्रेणी 
विशेष का अधिकार ही श्रेणी विरोध का मौलिक कारण है, यह 
पहले ही बताया जा चुका है। इसीलिए श्रेणी संग्राम के प्रति 
कोई भी राष्ट्र उदासीन नहीं रह सकता । श्रेणी विशेष के स्वार्थो 
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के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्र-शक्ति को अदालत, सेना और 
पुलिस का सहारा लेना पड़ता है; केवल इतना ही नहीं, अत्येक 


श्रेणी संग्राम द्वी मूलतः राष्ट्रसत्ता के भी विरुद्ध संग्राम है, इस 
वात को संमझ लेना आंवश्यक है । 
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साधारणतः ऐसा समझा जाता है कि श्रेणी संग्राम फेघल् 
एक अथनीतिक संग्राम है ओर इसके साथ राष्ट्र-शक्ति का कोई 
अनिवाय विरोध नहीं है। किन्तु मार्क्सीय दृष्टिकोण से जो 
श्रेणी संग्राम को देखेंगे उनके लिए ऐसी घारणा करना संभव 
नहीं है | क्योंकि श्रेणी संग्राम मूलतः श्रेणी विशेष के शोपण के 
विरुद्ध संग्राम है। अतः श्रेणी संग्राम का अन्त तब तक किसी 
प्रकार से संभव नहीं जब तक शोषण के अनुकूल सामाजिक 
परिस्थिति का अवसान न किया जाय। अथच शोषण के 
अनुकूल सामाजिक परिस्थिति को अर्थात्‌ व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
'पविन्नता? और “अलध्यता! की रक्षा के लिए ही राष्ट्रशक्ति अपनी 
सेना पुलिस और अदालत लिए उदयत रहती है | छुचराम्‌ अत्येक 
श्रेणी संग्राम को ही इस राष्ट्रशक्ति की विरोधिता का सामना 
करना पड़ता है और श्रेणीसंग्राम को अथनीतिक संग्राम के 
क्षेत्र को पार कर राजनीतिक संग्राम के क्षेत्र में उतरना पढ़ता 
है। संक्षेप में, श्र णी संग्राम का अवसान एकमात्र राष्ट्रसत्ता का 
अन्त करके द्वी संभव है| दूसरे शब्दों में कह्दा जा सकता है कि 
अ्णी संग्राम का सौलिक और अन्तिम उद्देश्य श्र णीददीन समाज 
की प्रतिष्ठा करना है क्योंकि एकमात्र श्रणीद्दीन समाज में ही 
शोषण का ऐकान्तिक अभाव होना संभव है । 

यह वैसबिक आदर्श ही साक्सवाद का मौलिक आादशे हे। 
किन्तु साक्संवाद फेवल चरम आदंशे के प्रचार से हो सन्तुष्ट 
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नहीं रहता; सामाजिक विकास की अन्तर्निहित प्रेरणा के अन्दर 
ही इस आदशोे की वास्तव सम्भावना विद्यमान है, मार्क्सीय 
विचार विश्लेषण इसी बात का प्रचार करता है। इसलिए 
माक्सवाद एक विशिष्ट कसंपद्धति सी है। प्राकृतिक शक्ति 
जिस प्रकार स्वतः झुसंगठित विज्ञान में परिणत नहीं हुई, उसी 
प्रकार सामाजिक-अथनीतिक शक्तियाँ भी स्वतः विकसित होकर 
सानव समाज को भ्रेणीहीन समाज की ओर नहीं ले जातीं | 
भसनुष्य ही इतिहास का निर्माता है? इसे कभी भूला नहीं जा 
सकता। है हे 
यही कारण है कि अन्ध अरथनीतिक शक्तियों के .परिणाम- 
स्वरूप सानचसमाज सें विप्लव संभव नहीं है; सामाजिक 
शक्तियों को सुनिर्दिष्ठ रास्ते से संचालित. कर. मानव समाज 
श्रेणी संग्राम का अन्त कर शोषण का ऐकान्तिक निराकरण कर 
सक़ता है। इस उद्देश्य से राजनीतिक दल की आवश्यकता 
अनस्वीकारय है । आशा है कि इस विपय की आल्ोचना की 
आवश्यकता अब नहीं है कि साम्रांजिक उत्पादन के जो साधन 
हैं उनके नियंत्रण में आमूल परिवर्तन ही समाज विस्नव का 
एकसात्र उपाय है। किन्तु यह समाज विस्व राष्ट्रशक्ति का शमन्त 
किये. बिना. किसी प्रक्तार से संभव नहीं है। इसीलिए 
माक्संवादी होने के लिए विज्नवी.न् होकर उपाय नहीं है । क्िन्तिं 
साधारणतः विश्व से हम जिस द्वत और आकस्मिक परिवर्तन 
की कल्पना करते हैं, सार्क्सीय विप्लव का अर्थ उससे बिलकुल 
भिन्न. है ।. इसलिए साक्सोय विप्लव कया है सबसे पहले उसका 
सममभता प्रयोजन है ।* | न ः 
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अवश्य विप्लववादियों में कुछ लोग ऐसे भी हैँ जो समझते 
हैं कि एकाएक राष्ट्र-्यंत्र पर कब्जा कर लेने से हो समाज में 
साम्यवाद अथवा संमाजवाद की प्रतिष्ठा संभव हो सकती है । 
किन्तु साक्स अथवा ए'गेल्स, कोई भी ( 0००9 ११०७४७६ ) में 
(सशज्ञ अथवा गर कानूनी उपाय से शासनतंत्र के परिवतेन में) 
विश्वास नहीं करते थे । माक्से की राय में, केवत्न भाववादी 
आदर्श की प्रेरणा से, केवल इच्छा की प्रेरणा से विप्लव नहीं 
त्ञाया जा सकता। विप्लव के लिए उपयुक्त वस्तुस्थिति की 
आवश्यकता होती है। अथनीतिक, राजनीतिक और मनस्तात्विक 
परिवेश प्रस्तुत न होने तक विप्लव कभी भी सफल नहीं हो 
सकता । इसलिए विप्लव के लिए केवल आन्तरिक इच्छा का 
होना ही वैप्लविक प्रयास के लिए पर्याप्त नहीं है; उपयुक्त बसु 
स्थिति का ज्ञान भी विस॒वी के लिए अनिवाय प्रयोजन है ।" 
समाज के श्रेणीविरोध को सचेतन कर उसे विस्तव के अभिमुख 
करने के लिए राजनैतिक दल की जरूरत है। यह राजनीतिक 
दल अपने आदश के आधार पर शोषिद श्रेणी के क्षोगों को 
श्रेणी संग्राम की ओर बढ़ने के लिए सक्रिय कर्मपन्‍था बवलावा 
है और चास्तविक अजुभव के रास्ते से उसे शिक्षित करता है. 
जिसके फलस्वरूप बे क्रमशः श्रेणीसचेतन दो उठते हैं. और 
अपनी श्रेणी के झन्द्र जो अन्य प्रकार के (घार्मिक, साम्प्रदायिक 
आदि ) विरोध हैं उन्हें तुच्छ कर एकतावद्ध द्वो उठते हैं | 

श्रेणी विरोध को वैसविक श्रेणीचेतना में परिणत करने के 
लिए बैसविक राजनीतिक दुल्ल की अत्यन्त आवश्यक्षता है। 


१ प0एढाव5ड धर. एत्वेशइबातीप्रट रण. दिया. फेवर 
7 280---34, 
.॥ 
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ईस दल्ल के नेतृत्व में श्रंसिक श्रेणी ज्षग अपने अस्तित्व के कारये- 
कारण सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त कर अपने आदश की स्थापना के 
लिए प्रवुद्ध हो उठती है. तभी इस श्रेणी को यथाथ में: श्रेणी 
सचेतन कहा जा सकता हैं। यहाँ पर यह भी स्मरण रखना: 
आवश्यक है कि वस्तुस्थिति के अनुकूल और उपयुक्त वैश्वविक - 
कर्मलुची न होने से श्रस्तिक श्रेणी उसका समर्थन कभी नहीं कर 
सकती है । फेवल पेसबिक मत प्रचार के द्वारा विअ्नव संभव चहीं 
है | जनगण की राजनीतिक अभिज्ञता से अब अ्रसिक श्रेणी के 
अधिकांश की मनोबृत्ति में परिवर्तत हो लाता है तभी विप्तथ 
संभव हो सकता है।' अनुकूल बस्तु-स्थिति और वेप्लविक 
आन्दोलन इन दोनों के संयोग से ही वैप्लचिक परिस्थिति उत्पन्न 
हो सकती है। किसी विप्लब को सफल्न बनाने के लिए केवल 
सुदीध प्रस्तुति का प्रयोजन द्वी पर्याप्त नहीं है । वैसविक परिस्थिति 
का होना सी अत्यावश्यक्र है । 

: भद्दान्‌ विप्लवी ल्लेनिन विप्लय के नियम के बारे में जो कहां 
है चह विशेषसूप से उल्लेखनीय है | वह कहते हैं:-- 

“सप्ती विप्लचों के दारा; विशेषतः बीसवीं शत्ताब्दी के 
तीनों रूसी विप्लों के द्वारा विप्लच के जिस मौलिक सियभ को 
संर्थन प्राप्त हुआ है वह यह है कि, विप्लच के लिए इतना ही 
पर्याप्त नहीं है कि ' शोषित और झअत्याचारित जनगण पुराने 
तरीके से जीवन यात्रा असंभव समझ कर परिचतेन की माँग 
करे; विप्लव के लिए अत्यन्त आवश्यक बात यह है कि शोपक 
लोग पुरानी प्रथा से जीवन धारण ओर शासच न कर: सकें | 





१ ३,लीं छाए एफ््राणप्गांत्रा ; हजरत एेणाए 0 
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फेवल जब “निम्मधर्ग” पुरानी पद्धति को नहीं चाहेगा :और 
“उच्चवर्गं) पुरानी पद्धति से जीवनयात्ना करने में अप्रमर्थ होगा, 
उसी समय विप्लव जययुक्त हो सकता है।* इस सत्य को 
अन्य 'शब्दों में व्यक्त कियां जा सकता है: ( शोषक ओर 
शोपषिव दोनों. को लेकर राष्ट्र जाति (ग४०7) ब्यापी संकद के 
विना विप्लव असंभव है | इसका मसलव यह है कि विप्जव के 
लिए, प्रथमतः श्रमिकों के अधिकांश के लिए ( अयवा कम से' 
कस, श्रेणी सचेतत, सननशील, राजनीतिक सक्रिय कर्मियों के 
अधिकांश के ज्ञिए ) यह पूर्णरूप से समझना कि विप्लव जरूरी 
है और उसके लिए जीवन को उत्सर्ग करने के लिए तैयार होना 
अवश्य प्रयोजन है; हितीयतः, शासकवर्गों की एक ऐसे शासन 
संकट में पड़ना चाहिए जो सबसे पिछड़े हुए जचगण को भी 
राजनीति के अन्दर खींच लावेगा, ( अब तक डउदासीन अधच 
राजनीतिक संग्राम करने सें समर्थ मेहनतकश और छत्याचारित 
जनगण को संख्या में छुव दसगुनी, यहाँ तक कि सौगुनी बृद्धि 
प्रत्येक यथार्थ विप्लब का लक्षण है ), सरकार को छुर्वेल कर 
।3 8 ओर विप्लवियों के द्वारा इसके द्रव पतन को संभव कर 
गा।” 


१ अन्य अनुवाद के अनुसार “जब जनगण पुरानी व्यवस्था को ( ०6 
'८ष्टाए० ) नहीं चाहते हैं और जब शासक पहले की तरह शासन 
करने में असम होते हैं, केवल उसी समय विज्ञव सफल हो सकता 
है [?-.0एथवं5 ववि6 एरवेशशबावाए[डु ण फिक्यो फिशर 
9, 2988, * - 
२ ॥.रलीजेंगु 0णग्रागप्रणांजय ; 5सं९०६प' 'फतकफड 0) # ० ५ ५१ 
(० ॥ 9. 69, 


४२ माक्सवाद और साहित्य 


लेनिन फिर कहते हैं. कि 'स्वेहारा' के अप्रगामी दल्ल कों 
भावना में ( 70९0)०६?०७)४ ) दल में ज्ञाया जा सका है, यही- 
प्रधान बात है। ऐसा न होने पर विजय की ओर एक कदम 
भी चढ़ नहीं सकते । परन्तु, तथापि यह विजय से काफी दूर 
है । केवल अगुए दल की सहायता से ही जीत नहीं हो सकती | 
जब तक सारी श्रेणो, विशाज्ष जनगण अगुएद्ल को सीधे तरीके 
से मदद देने की हालत सें अथवा कम से कस उसके प्रति अनु- 
कूल निरपेक्षता का अवल्लम्बन करने की दशा में न आ जायगी 
ओर ऐसी दशा में नहीं आ जायगी जहाँ से उनके लिए शत्रु को 
सद॒द्‌ देना असंभव हो जायगा, तब तक केदल अगुए दल को 
चरस निर्णोयक्त युद्ध में लगाना केवल सूर्खता ही नहीं है, 
अपराध है।कके जिससे वास्तविक समग्न श्रेणी, भमेहनतकश 
विशाल जनता और पूँजीवाद के द्वारा ,अत्याचारित लोग इस 
दशा में आ सके इससिये प्रचार और आन्दोलन ( ?200०082- 
8708 800 ४९॥४४४०४ ) पर्याप्त नहीं है ] इसके लिए जनगण 
को अपना राजनीतिक अनुभव रहना चाहिये। सब्र बड़े-बढ़े 
विप्लनों का यही मौलिक नियस है **** . 
वैप्लविक परिस्थिति कमी आप ही आप विप्ज्ब में परिणुत्त 
नहीं होती । इसके जिए एक वेप्लविक राजनैतिक दल का एकान्त 
प्रयोजन है। केचल वेप्लविक परिस्थिति के चरम मुहूत में दी 
नहीं, वैप्लविक परिस्थिति के पैदा होने के बहुत पहले से सामा- 





१२. ली फाजटह्ु एग्शापराांतए : 5९६०८०० पए०एऐ:७ 0६ 
[.०७मं० ए० ॥ 9. 69, 


#7पत प्रात्रश्यां5 0 दांजं5 घॉपांताए 9७६००0म८5 9. णागर०१--- 


धार तृप्ण॑थ्व ॥7*05एछथचत१५ (९ एशतर 


ए्रशंधावागए ० िल्वा। 
छाए? 9, 28, हट है 


रे 


माक्सेबाद और साहित्य ५३ 


जिक असन्तोप के प्रत्येक क्षेत्र में इस जैप्लविक दल को सक्रिय 
रूप में काम करना होगा और आगामी विप्लव के लिए सम्रग्न 
जनगण को तैयार करना ह्ोगा'। इस आगामी विप्लव की 
गति किधर होगी उस सम्बन्ध में इसके पहले ए'गेल्स के सामा- 
जिक विकास-सम्बन्धी सिद्धान्त की आलोचना में कहा गया है । 


|. ३, प०च्द्मात5 फल नाप्रवध्"बावाह ० एथा उधशार 9 284, 
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ढाई हजार वर्षों से समाज्ञ जिस श्रेणी त्रिभाग के रास्ते से 
बढ़ चला है, पूँजीवादी समाज उस पथ का अन्तिम पर्याय है। 
पूजीचादी उत्पादन पद्धति समाज को आज एक चरम संकट की 
ओर, एक भयावह विपयेय की ओर ले जा रही है। पूँजीवादी 
राष्ट्रशक्ति पूँजीवाद की रक्षा के अमानुपिक प्रयास में सर्वहारा 
के जीवन को असहनीय दुःख हुर्देशा के निम्नतम स्वर में ढकेलती 
चली जा रही है। इसीलिये इस बार का जो विसव होगा वह 
स्वह्वारा का विप्लच है। धनिक श्रेणी का और घनिक राष्ट्र का 
विनाश इस विप्लव का लक्त्य है। इतने दिन अगशित मानब- 
समूह के ऊपर, सजदूर और किसानों के ऊपर, थोड़े से घनियों 
का राष्ट्रशासन चला आ रहा है । अब की बार संख्यावहुल सबे- 
अप का दल घन्तिक वर्ग के ऊपर राष्ट्रीय प्रभुत्व स्थापित करेगा। 
श्रेणी संग्राम की परिण॒ति सर्वहारा का अधिनायकत्व होगा।. 
सबेहारा के अधिनायकत्वः--00696978049 ०६ ६॥ ७ शगे९- 
0740--के नाम से चहुत से लोग नाक-सों चढ़ाते हैं क्‍योंकि 
अधिनायकशाही आर्थातत 'डिक्टेटरशिपः शब्द के साथ व्यक्ति- 

प के स्वच्छाचारमूलक शासन का भाव सम्बद्ध है। परन्तु 
साक्स से 'सबंहारा के अधिनायकत्व” के दारा केवल सहारा 
श्रेणी के प्रभुत्व को ही समझना चाहा था। 

नेराज्यचादियों ( ४087०४४६३ 2 की धारणा यह थी कि 
टाचोरात.विप्लव कर-राष्ट्र को वर्जन करने से दी सारे धत्याचार | 


माक्सेबाद और साहित्य प्र 


और शोपण का. सारी श्रेणी-विपमता का अन्त हो जायगा। 
माक्से ने ही सबसे पहले यह घोषणा की कि श्रेणी विभाजित 
समाज एकाएक एक दिल में श्र शी-हीन समाज में परिणत नहीं 
हो घकतवा। इस श्रणी-समाज की श्रेणीह्ीीन समाज में परिणत 
करने के लिए एक सध्यवर्ती स्तर से गुजरना पड़ेगा। इस रतर 
में समाज सवेहारा के अधिनायकत्व के अधीन रहेगा। मार्क्स 
ने स्पष्ट बताया है कि राष्ट्रशक्ति एक श्रेणी के द्वारा अन्य श्रेणी 
को दमन करने का हथियार है। सुतराम्‌ स्वेहारा के विप्लव के 
पश्चात जो राष्ट्र प्रतिष्ठित होगा, वह राष्ट्र भी सवद्वारा वगे के 
प्र के रूप में शोपक श्रेणी का दमन ओर अन्त में उसका 
निमू लग करेगा । 
समाज-विक्वास के एक स्वर में राष्ट्रशक्ति का प्रयोजन औौर 
आविर्भाव ऐतिहासिक-अर्थनीतिक कारण से ह्वी हुआ था; फिर 
इस अर्थनीतिक विकास से द्वी राष्ट्र का अस्तित्व अनावश्यक हो 
रहा है। एगेल्स ने राष्ट्र के विकास और विल्ञोप के 
संम्बन्ध में' जो बात कही है वह अत्यन्त अथपूर हे । बह 
कहते हैं, “घुतराम्‌ राष्ट्र नित्यकाल से दी दे ऐसी वात नहीं है । 
ऐसे समाज हो गये हैं जिन्होंने इसके बिना ही अपना काम 
किया था, राष्ट्र और राष्ट्रशक्ति के सम्यन्ध में . उनकी 
कोई सी धारणा नहीं: थी। समाज के श्रेणीविभक्त होने 
के साथ आवश्यक रूप से सम्पर्कित अथनीतिक विकास के 
स्तर में उस विभाजन के कारण द्वी राष्ट्र को आवश्यकता हुई 
थी । उत्पादन फे विकास के एक ऐसे स्तंर की ओर हम तेजी 
के साथ अग्रसर हो रहे हैं. जिसमें इन श्रेणियों का :अत्तित्व 
केवल अनावश्यक ही नहीं हो गया, बल्कि इलादन के रास्ते में 
ये ( श्रेणियाँ ) निश्चित बाधा हो.उठी हैं|. पूर्व कालीन रंतर में 
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जिस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार अनिचाये रूप 
से इनका पतन भी होगा । इनके साथ राष्ट्र का भी निश्चित 
पतन होगा। जब उव्त्पादनकारियों को स्वाधीन ओर समान 
सहकारिता के आधार पर समाज नये तरीके से संगठित होगा, 
उस समय सम्ताज समग्र राष्ट्रयंत्र को यथास्थान में रख देगा 
अर्थात्‌ पुरातत्व के जादू घर में चरखा और तन्रोंज फी कुल्दाड़ी 
के साथ रख देगा ।”' हि 

किन्तु राष्ट्रयंत्र का विनाश और विलुप्ति नराज्यवादियों के 
आकस्मिक राष्ट्रवजेन जेसा व्यापार नहीं है, राष्ट्र-यंत्र के पूर्ण 
रूप से च्जित होने के पहले घुर्जोआ पूँजीबादी राष्ट्र के स्थान 
पर सवेहारा के नियंत्रणाधीन प्रोलेटारियाट राष्ट्र वा सर्वेहारा- 
राष्ट्र संगठित होगा, माक्स और पट्लेल्स न बहुत पहले 
( १८४७ ई० ) कन्युनिस्ट मेनिफेस्टो ( साम्यचादी इश्तेहार ) में 
स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख किया है । उसमें कहा गया है,'** 
स्म्हू हर बचे लि 

म लोगों ने ऊपर देखा है कि मजदूर श्रणी के द्वारा संगठित 

विप्लव का पहला कदम ही स्चेहवारा को शासकचर्ग के स्थान 
पर उन्नदी करना आर जनतन्त्र के जिए क्ड़ाई को जीतना 
है ।४* सर्वेहारा वर्ग का अध्गनायकत्व श्रेणीसग्राम का आच- 
श्यक परिणाम है और यद् अधिनायकत्व श्रेणीविभक्त समाज 
से सारी श्रेणियों का वर्जन और श्रेणीह्ीन समाज में परिणत 
होने का भध्यचर्ती अध्याय है, सबसे पहले माक्स ही इस नवीन 
सिद्धान्त पर पहुँचे थे। 

श्रेणीहीन और राष्ट्रहीन समाज कीं कल्पना इसके पहले 
भी मनुष्य के. सन में नहीं उठी ऐसी चात नहीं है, लेकिन 
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किसी भी सामाजिक आदश की सफल्नता का निर्भर ऐतिहासिक 
चस्तुस्थिति के ऊपर होता है और समाज के विशेष प्रकार की 
अथनीतिक दशा के आनुकूल्य के द्वारा ही किसी आदर्श की 
वास्तव संभाव्यता निश्चित होती है; केवल आदर्श का न्यायानु- 
गत ओचित्य ही उसकी सफलता के लिए पर्याप्त नहीं होता । 
इसीलिए श्रेणीविभक्त समाज की भी आवश्यकता और 
ओवचित्य है। उत्पदन की दशा के ऊपर ही श्रेणी विभाजन 
का आधार था ।* इसीलिए श्रेणीगत भेद के वर्जन के लिए 
भी “समाज के ऐतिहासिक विकास का एक ऐसे रुत्तर पर 
पहुँचना आवश्यक था जहाँ श्रेणी विभाग का कोई प्रयोत्नन ही 
नहीं है। इसके लिए उत्पादन शक्ति का ऐसा विकास होना 
आवश्यक है जिससे उत्पादन के साधन और उत्पन्न द्वव्य के 
ऊपर ( श्रेणी विशेष का ) अधिकार ( श०77०फ५ं०४धं०ा ) और 
उसी के साथ समाज के वर्ग विशेष का प्रभ्ञुत्व, शिक्षा के ऊपर 
एकाधिकार और वौद्धिक नेठृत्व केवल अनावश्यक ही नहीं हो 
उठेगा, वल्कि अथेनीतिक, राजनीतिक और बौद्धिक दृष्टि से भी 
विकास के प्रतिबाधक हो जायगा ।7* 

* मानव समाज आज अथनीतिक विकास के उस पर्याय में 
आ पहुँचा है जहाँ पर श्रेणीद्दीन समाज का आदर्श एक वास्तव, 
ऐतिहासिक संभाव्यता दो उठा है। पूँजीवादी उत्पादन पद्धति 
के फलस्वरूप सानव समाज का एक अत्यन्त वृहत्‌ अंश आंज 
सवेद्ारा में परिणत हुआ है | इसीलिए स्व॒ल्प संख्यकर लोगों के 
छारा उत्पादन के साधन और उत्पन्न द्वव्यों के ऊपर अधिकार 
हो जाने के कारण जो उत्कट संकट उपस्थित हुआ है, उसका 
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निराकरण भी एक अनिवार्य ऐतिहासिक प्रयोजन हो गया है। 
प्रचंड सामाजिक विप्लव- के द्वारा ही.पूँजीवादी समांम के अन्त- 
निहित अनिवाये .संकट का समाधान सम्भव है। इसीलिए 
एड़्ेल्स का कहना है कि “उत्पादन के विशाल्न सामाजिक साधनों 
की इत्तरोत्तर अधिक परिमाण में राष्ट्रीय सम्पत्ति में पंरिणत 
कर . पूजीवादी उत्पादन पद्धति ने स्वयम्‌ ही इस विप्लव का 
प्रथनिदेश कर रहा -है । सर्बहारा श्रेणी राष्ट्र शक्ति.फे ऊपर 
अधिकार स्थापित करती है. और पहले उत्पादन के साधनों को 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में परिणत करती है |”! इससे स्वल्प-संख्यक् 
लोगों. के हवारा अधिकृत उत्पादन के साधन ओर उत्पन्न द्रव्य 
उस लोगों .के बिपुल ल्ञाप्न और थाक्नी समाज के 'वुहत्तम 
सानव-समुदाय के शोपण और दरिद्रता के कारण न होकर -चह्‌ 
वृहत्तम मानव-समुदाय को सेवा में नियोजित होते हैं । इसीलिए 
इसके पश्चात्‌ एड्रेल्स कहते हैं.कि “इसके द्वारा सर्वेह्ारा अपने 
सर्वेहारा-स्वःका :सी अन्त कर देता है, सारे श्रेणीगत विधेद 
ओर. श्रेणी विरोध का खात्मा कर देता है; राष्ट्र के रूप सें राष्ट्र 
का भी खात्मा कर देता है” सवहारा के द्वारा राष्ट्रशक्ति 
अधिकृत होने से राष्ट्र की. निरतिशय समाप्ति दो जाती है, यह 
बात सत्य न दोने-पर भो पड्लेल्स को यह उक्ति मूलतः सत्य है, 
लेसिन बहुत सुन्दूर.रूप से अपनी राष्ट्र च विप्लच' पुस्तक में 
इसकी व्याख्या की है.। ठेनिन कहते हैं कि “शोपण को कायस 
रखने, के उद्देश्य से :अर्थात्‌.तुच्छ अल्पसंख्यक लोगों के स्वार्थ- 
पर उद्देश्य की पूर्ति के लिए और विपुक्न संख्याधिक .जनगण के 
स्वार्थों की बिरोधिता के लिए शोपक ओेणी फे राजनीतिक शासन 





९ 8गा एपएंएष्ट 440-7. 
२ 37 ए0णाणाएं 9. £6-37 
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का प्रयोजन द्ोता है। सच प्रकार के शोषण को पूर्ण रूप से' 


चर्जन करने के लिए अर्थात्‌ विपुन्न संस्याधिक जनगण के स्वार्थ 
रस ओर आधुनिक दास-मालिकों (8)876-0970०७ ) के तुच्छ 
स्ल्प संस्यक जमींदार और पूँजीबादियों के- स्वार्थ की बिरो- 
बिता करने के लिए शोषित वर्ग के राजनीतिक शासन ( राष्ट्र 
धक्त ) का प्रयोजन होता है ।”* पूँंजीवादी शासन का उद्देश्य 
जैनगण का शोपण और सहारा शासन का डहश्य शोषण का 
अपेसान है। इस अत्वन्त मौलिक सेद को मूल कर अथवा 
भेजने का बहाना कर बहुत से लोग यह कहने की फोशिश करते 
'कि सावसे की राय में ही तो राप्ट्रशक्ति एक श्रेणी के द्वारा 

: शेपूरषेक दूसरी श्रेणी को दसन करने का हथियार है, इसलिए 
सेपहारा राष्ट्र में सी तो पूँजबादियों और जमींदारी फर दमन 
अर शअत्पाचार होंगे; अतः यह एक ही अत्याचार का दूसरा प्रकार 
मात्र है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि कार्यतः सर्वेद्वारा के 
राष्ट्र में राष्ट्रशक्ति का यह स्वरूप ही नष्ट हो जादा है । ए'गेल्स 
ने इसीलिए और भी स्पष्टरूप में, इस बात की व्याख्या कीःहे | 
पेंह कहते हैं. कि ५श्रेणी विरोध के अन्दर संचरणशील' पू्व- 
डालीन समाज के. प्रत्येक थुग सें दत्पादन की बाह्य. परिस्थितियों 
को कायम रखने के लिए. राष्ट्रेशक्ति ( 596 2' अर्थात्‌ शोपक 
अंणी के एक प्रतिछान का प्रयोजन था; अर्थात्‌ प्रधानतः तत्कालीन 
प्लादंन प्रणाली के द्वारा निरूपित ( दासता, ४7४४०४९ भूमि- 
पीसता, भन्नदूरी की ) अत्याचारपूर्ण दशा में शोषित श्रेणी को 
चलपूर्येक दवा रखने के लिए | राष्ट्रशक्ति ( ४6 2. की जरूरत 
थी। राष्ट्रंशक्ति समझ रूप में समाज के राजनियुक्तः( णिणंश ) 
१. 84९ 800 र९ए०प०7 ५. इलहला*ंव एए०75 ताप 
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बल प्रयोग के अर्थ में वल'--०/०० शब्द का प्रयोग किया गया 
है) धात्री का काम करता है। बल स्वयम्‌ भी अथनीतिक शक्ति 
है" |» और एक जगह भी साक्स ने कहा है कि. “अन्त में यदि 
श्रपिक-शासन को स्थापना करना दी है तो उपयुक्त समझ पर 
सजदरों को बलप्रयोग ( 707०० ) का सहारा लेना पड़ेगा ।? 

जो घुर्जोआ शासनतंत्र सानब समाज के शोषण का कारण 
है.उस शासन-तंत्र का विनाश करना ही स्वाहारा का एकमात्र 
लैतिक लक्ष्य है और द्य की प्राप्ति के ज्िए स्वोहारा.की 
भी चल का प्रयोग करंना होगा, इस विपय में माक्संबादी के सन 
में कोई सन्देह नहीं है। इसीलिए साक्सबादी देशकाल निरपेक्ष 
अहिंसा का कोई महत्व नहीं मानते । घुर्नोआ शासनतंत्र शानिति- 
पूर्ण उपात्र से चमता को त्याग करेगा, यह भाववादी का कोरा 
रवप्त है, अथवा बुर्जोओआ श्रेणी की प्रतारणा के अलावा यह और 
कुछ नहीं है । थोड़ी-सी चेतन-चद्धि के अथवा महँगाई सा के 
लिए मजदूर जब शासन्तिपूर्ण प्रद्शन करने जाते हैं. तो उन्हें जहाँ 
पर.पुलिस की लाठी, सिपाहियों की गोली और जेल से उनका 
स्वागत क्रिया जाता है वहाँ पर शान्तिपूर्ण उपायों से शोषऋषगग 
के अवबसान की कल्पना पागल का स्वप्द नहीं तो क्या ? 

सुतराम्‌ इस सम्बन्ध सें सुस्पष्ट धारणा रहनी चाहिए कि 
श्रेणी संग्राम के कभी भी निरुपद्रव और शान्तिपूर्ण होने की 
संभावना नहीं है। संगठित सहारा वेप्लविक राजनैतिक दल 
के नेतृत्व सें, व्षप्रयोग के द्वारा ही बुर्जोआ राष्ट्र का विनाश 
करेगा. और इसके वाद दही सबंहारा के अधिनायकूत्प में राष्ट्र 

१ एच्जञाशं 7'9, 884 (2प०८पे गा 46छूव्ापेड 06 एंफइपेश- 
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का संचालन होगा | किन्तु बुर्जोत्ना श्रेणी- के अधिनायकत्व का 
खात्मा कर, सबंहारा के अधिनायकत्व को प्रतिष्ठा के साथ ही 
साथ ससाज तुरन्त श्रशीहदीयच' समाज सें परिणत हो जायगा 
ऐसी बात नहीं है। क्योंकि रुमाज में प्रतिविष्लवी शक्तियों का 
ऐश्ान्तिक अवसान करना केवल राष्ट्रयंत्र पर कष्जा करके संभव 
नहीं है | सुदीघकाल तक श्रेणीविभक्त समाज के भाव वं भाव 
नाथों के द्वारा मनुष्य के मन में जो श्रेणीमूलक संस्कारों की 
सृष्टि हुई है उनका आमूल परिवतेन करना-किसी भी राजनीतिक 
घोपणा के द्वारा संभव नहीं दो सकता | - 
सबेहारा के अधिनायकत्य में एक ओर से जिस प्रकार 
पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति और पूँजीवादी राष्ट्र व्यवस्था वर्जित 
गी, उसी तरह दूसरी ओर से एक नवीन समाज व्यवस्था का 
भी उद्धव होने लगेगा। यद्यपि सवहारा का राष्ट्र भी श्र गीमूलक 
राष्ट्र होगा तथापि का्यंतः केवल अत्यन्त स्वल्प शोपक्रों का 
दमन किये जाने पर भी यह्‌ राष्ट्र एक हिसाब से प्रायः सबे- 
जनों का अर्थात्‌ प्रायः श्रेणीहीन सम्राज का ही राष्ट्र हो 
उठेगा.। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पूँजीवादी राष्ट्र 
यबस्था. के बाद जो राष्ट्र ध्यवस्था होगी वह समाजवादी 
जनतन्‍्त्र होगी। समाजवादी उत्पादन और बटवारे की पद्धंति 
के प्रवतेव से मानचसमाज में मौलिक परिवर्तन होने के 
कारण महुष्य व्यक्तिकेन्द्रिकतवा को छोड़कर यथार्थ रूप में 
सामाजिक हो उठेगा और अधथेनीतिक शक्ति के ऊपर मनुष्य 
जब पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकेगा तब' सानव समाज पूरु- 
रूप.से स्वाधीन और साभ्यबादी द्वी उठेगा । 5० 
वर्तमान युग का अव्यवद्वित लक्ष्य सभी देशों सें फभी एक 
नहीं हो सकता। वतसान में प्रायः स्चात्र पूजीवादी समाज 
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व्यवस्था के होने के कारण अधिकांश देशों का अव्यचहित लक्ष्य 
पूँजीवादी व्यवस्था का विनाश कर समाजवादी व्यवस्था का 
प्रबत्तन करना होगा । अतः यहाँ पर इसलोगों के क्षिए सम्पूरा 
श्रेणीह्दीन समाज के स्वरूप के बारे में आलोचना का विशेष 
प्रयोजन नहीं दे । ' 
वर्तमान समय सें हमलोग इतिहास के जिस पयोग पर 
उपनीत हुए हैं. वहाँ .पर हमारी समस्या पूँजीवादी स्तर से 
समाजवादी स्वर में पदापंण करने की समस्या है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। सुतराम्‌ यह भी सच है कि राजनीतिक विप्लवी 
दल को ही इस समस्या को मिटाने की कोशिश करनी होगी । 
किन्तु समाज में केचल अथेनीतिक और राजनीतिक शक्तियाँ 
दी अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहीं हैं ऐसा नहीं; सांस्कृतिक 
क्षेत्र में भी सांस्कृतिक शक्तियाँ--कला, विज्ञान, दशंन, साहित्य, 
परम्परागत घर्म और नैतिकता-मानव जीवन का कुछ कुछ 
नियंत्रण कर रही हैं, यह भी अस्वीकाये नहीं है | अतः समाज 
में विश्व लाने वाले राजनीतिक विप्लवी दलों के साथ अथवा 
अन्य किसी राजनीतिक दल के साथ इन सांस्कृतिक शक्तियों 
का सम्बन्ध रहना उचित अथवा अनुचित दै, यदि उचित है तो 
उस सम्बन्ध का स्वरूप क्‍या होना चाहिए, इस विषय में भी 
धारणा रहना सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रियाशील मनुष्यमात्र के लिए 
उचित है। अतः पहले हमें देखना चाहिए कि प्राचीन ,समाज- 
विवर्तेन के क्षेत्र में सांस्कृतिक विकाश किस तरह हुआ और 
समाज के अरथनीतिक और राजनीतिक विवतैन के साथ सांस्क- 
तिक शक्तियों का पारस्परिक सम्पर्क क्या था और उन्तके परस्पर 
के ऊपर प्रभाव डालने का .सामथ्ये भी कैसा था । ; - 





रे 


मनुष्य के सांस्कृतिक और साम्ताजिक विकास परस्पर सापेक्ष 
होने पर भी समाज का अर्थनीतिक विकास ही सांस्कृतिक 
विकास का भौलिक कारण है, यह पहले ही बताया जा चुका 
है और इसीलिए माक्स ने कद्या है कि भावधारा का कोई 
सखतंत्र इतिहास नहीं है, केबल विभिन्‍न समाज का ही इतिहास 
है | यहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिए क्रि सानव समाज 
ज्लेसा कोई एक अखण्ड समाज कहीं नहीं था, अब भी नहीं है । 
नाना देशों में भिन्‍न-भिन्‍न कालों में देश काल के अनुकूल 
प्राकृतिक और सामाजिक परिवेशों में भिन्न-भिन्न मानव समाज 
विकसित होते जा रहे हैं; इस लिए एक देश के मनुष्यों का सामा- 
जिक विकास अन्य देश के मल॒ष्यों के सामाजिक विकास से 
नाना प्रकार से भिन्‍न होने के लिए वाध्य है। उत्पादन पद्धति 
का विकास सर्वेत्र एक ही स्तर पर न होने के कारण, सामाजिक 
विकास का स्तर भी अवश्य भसिन्‍न होता है। इसीलिए प्रथिवी 
भिन्न-भिन्न अंशों के मानव समाज में और संस्कृति में बहुत से 
स्तरभेद्‌ वर्तेमान है। 


पर इन देशकाज्गत विभिन्नता और विकास के स्तर भेद 
के होते हुए भी हम मानव समाज के विकास में मोदे रूप में एक 
क्रम देख पाते. हैं । ए'गेल्स ने अपनी प्रसिद्ध एुस्तक परिवार 
वी उत्पत्ति)! में सानय समाज के क्रेमविकास की इस घार को 
जिन तीन प्रधान स्तरों में विभाजित किया है वे इस प्रकार हैं; 
भर 
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--पन्यद्शा, बबेर दशा, और सभ्यद्शा । वचेर दशा में से ही . 
मनुष्य सभ्यता के स्तर सें प्रविष्ठ होता है। यहाँ पर मानव 
समाज के इन विभिन्न स्तरों के विकास का विवरण देना संभव 
नहीं है। मनुष्य पाशविक जीवन स्तर को पार कर धीरे-धीरे 
मानवीय विशेषताओं को प्राप्त हुआ है ओर ऐसा होने के लिए 
उसे हजारों वर्ष पार होकर आना पढ़ा हैं, इसमें सन्देह नहीं है । 
मनुष्य के दीघकात्न्यापी उस चिव््तेन का कोई इतिहास न 
रहने पर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि उस कहप- 
व्यापी जीवनेतिहास के बीच से गुज़रता हुआ, मलुष्य नाता 
भाव ओर संस्कारों को अपनी सत्ता में संचित कर ऐत्िहा- 
सिक काल में अवततीणं हुआ है। इस छज्षात प्रागैतिहासिक 
जीवन काल में सानव सावस का जो विकास हुआ था वह 
बिल्ञकुज्ञ पपेक्षणीय नहीं है : सानव प्रकृति के अन्द्र आज हम 
जिन सहजात प्रवृत्ति और प्रेरणाओं को, ज्ञिन अवचेतन क्रियाओं 
को देख पाते हैं, संभवत: इस दी प्रागौतिह्यसिक काल में ही वे 
अजित हुई थीं। मानवमानसमें संचित ये सब भाव आदि्मि 
मनुष्य समाज के अर्थनीतिक विकास को वहुल परिमाण में भ्रभा- 
बित और नियंत्रित किया है, इस बात को तो ए गेल्स ने मुक्तकंठ 
से स्वीकार किया है! उन्हें इस बात को मामन पड़ा है कि 
आदिम सानव समाज के सब कुछ केवल अर्थनीतिक कारणों 
के द्वारा ही समझा नहीं जा सकता । अतः भानवसंस्कृति के 
विकास की आलोचना करते समय हमें उस आदिम मानच- 
सानस में से अतीत की जो भावधारा प्रवाहित हो आई हैं, 
'उसे भूलना नहीं चाहिए । क्योंकि मत अतीत' की परम्परा 
(४ए0॥907) जीधित के मस्तिष्क में भूत! ( शांहपा0978 ) 
की तरह सवार रहती है और उसे, कास में न लगाकर, उसे 
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(काले मा्क )।. . ...- बट 

ऐतिहासिक थुग में सानव समाज के क्रम विकास को हम 
तीन स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। आदिस सानवसमाज 
में हस मनुष्यों को एक एक गोष्ठी सें सम्मिलित देखते हैं। हाँ 
पर उत्पादन पद्धति की अत्यन्त अपरिणत दशा के कारण 
समाज में श्रेणीसेद का आविर्भाव नहीं हुआ था। सामूहिक 
उत्पादन, सामहिक जीवनयात्रा ही आदिम समाज का प्रधान 
लक्तण है | संस्कृति का प्रथम उद्धव भी इसी सामहिक समाज में 
ही हुआ था । भाषा की उत्पत्ति न भी हुई हो तो भाषा के सासा 
जिक रूप का विकास, घर्म के रूप में सानवीय ज्ञान का प्रथम 
आविर्भाव और संगीत नृत्य का भी जन्म  संभवतः इस अबि- 
भक्त यौथ समाज मे ही हुआ था । 


रूपान्तरित किये बिना भलुष्य के मुक्त होने का उपाय - नहीं है 
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इसमें सन्देंह नहीं कि उसे आदिम -समाज का जीवन रहस्थ- 
मयी प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होता था | एक ओर सानवेभंन 
की अपरिणत दशा थी, दूसरी ओर' विश्वप्रकृति “की अंज्ञात 
सत्ता थी; स्वभावतः हो उस दशा में मनुष्य शिशु की तरह भीत, 
विंस्मित था, जीवनयात्रा एक अनिश्चित संग्राम था। आदिम 
युग के मनुष्य का ज्ञान इसी ' कारण विचार-शुद्ध ज्ञान' नहीं था, 
अज्ञात रहस्य'के प्रति भय- और - विस्मय' से सिश्रित था । एक 
प्रकार की अनुभूति केरूप में ही तब आदिस ज्ञान का--प्रथम 
पदक्तेप' हुआ था.। इसी से' आदिस मसानच“का धर्म पुराण ही 
उसके ज्ञान: का प्राथमिक रूप था । जिन बाहरी प्राकृतिक शक्तियों 
की. ज्ञीला से मनष्य भीत संतन्रस्त था; चही मानवमानस में 
अदुभ्तुत अतोन्द्रिय शक्तियों के रूप में प्रतिभात होने लगीं; भय- 
विस्मय.प्लुत सानवकल्पना ने इन शक्तियों को. देवताओं में 
परिणत कर उन्क सम्मुख आत्मसमपंण करने को ही, आंशिक 
रूप सें, निराप॑ंद जीवन-यात्रा का एकसान्न उपॉय समझ लिया 
था। आदिस समाज सानस में बहुत -दिंनों तक रहस्यपूरो 
प्राकृतिक शक्तिपुजों का प्रतिफलन पौराणिक ' देंबदेतियों के रूप 
में विद्यमान रहने के कारण, ये विश्वास 'सानवै-मर्म में गूढ़ 
संस्कारों में परिशुत हो गये थे | 'परिचर्ती सार्माज्िक चिंकासें ने 
इस पौराणिक परंम्पंरा को अस्वीकार अथवा वजन नहीं कर 
संका।' सामार्जिक परिवतेंन के फल्नस्वरूप इन पौराशिक देवें- 
देवियों का रूपान्तर हुओ है, बस इंतना ही) आंदिस शिकारी - 
सांनवगोष्ठी बाद सें 'पशुपालक समाज में, ' और भी बांदःसें, 
कही-कही फिंसानससर्माज सें' परिणत हुई ओर प्रांदिक' शक्ति 
के स्थान 'पर ऐतिहासिक, मानव-सामाजिकस शक्ति को आंवि्साव 
होने लगा । फलस्वरूप प्राचीन साहित्य में पौराणिक देवदेवियों 
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'का' भी रूपान्तर अनिधाये हो उठा; पहले.जो देवदेवियाँ केवल 
प्राकृत्तिक शक्तियों के ही प्रतीक थीं, बाद को वे ही सामाजिक 
शक्तियों के प्रतीक बनकर सानच-समानस, में. क्रिया करने लगीं | 
सामूहिक, जीवन पर ,आधारित द्ोने के कारण आदिम 
समाज के सांस्कृतिक विकास में भी सामूहिक जीवन के भाव और 
भाग्नाओं का ही प्रतिफलन हुआ था | आदिम सम्राज के,संगीच 
नृत्य में इसीलिए सनुष्य के एकान्त व्यक्तिगत सत्ता का प्रतिफत्ञन 
नहीं हुआ, उनमें सामूहिक जीवन की भय-भावनाओं “ और 
आशा आकांतक्षाओं की प्रेरणा ही मूर्त हो उठी है। 
किन्तु आदिस समाज का यह सामहिक रूप उत्पादल पद्धति 
के विक्नास के कारण ही नष्ट हो गया । सामहिक गोप्ठीजीवन 
धीरे-धीरे पारिवारिक जीवन में विभाजित होने पर भी शुरू 
शुरू मे एक ही गोष्ठी का सम्मिलित जीचन भी साथ ही साथ 
चलता रहता है | वाद को समाज में उत्पादन पद्धति के विकास 
से कर्म के अनुसार नाना प्रकार के श्रणियों के उद्भव हुआ 
।आदिस समाज्ञ सें कर्मविभाजन के फलस्वरूप श्रेणी भेद 
की उत्पत्ति होने पर भी, उत्पादन के ऊपर सामृहिक अधिकार 
होने से श्रेणी विरोध विद्यमान नहीं था | किन्तु बाद को अथ- 
नींतिक विंकास के अनिवाये नियम से ही समाज सें, मार्क्स 
'पर्मिपां में जिसे श्र शी? कहा जाता है उसका आविभाव हुआ 
धर्थात्‌ समाज में शोषक और-शोषित. प्रश्ु और दासके श्रेणियों 
का आविर्भाव॑ हुआ / प्रायः चार-पाँच' हजोर-वर्षो से समाज के 
इस दूसरे स्तर का विकास हो चला है। मुख्यतः इस दुसरे स्तर 
का इतिहास ही वत्तेमान मानवसमाज का इतिहास दे। यह 
इतिहास इसीलिए श्रेणी-समा्ज को- श्र णी विरोध और श्र णी 
संघर्ष का- इतिद्दास है । हमारे परिचित मानवसभ्यतासंस्कृति 
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का इतिहास भी इसीलिए इस श्रेणी पिभक्त समाज का ही 
इतिहास है। * 

इस पेतिहासिक काल के अन्दर विभिन्न देशों में उत्पादन 
पद्धति के विफास के फलस्वरूप श्रेणीमूलक समाज का आवि- 
भव हुआ है और सानविक सम्बन्धों में नाना परिवर्तेन हुए 
हैं | सानव-सम्बन्धों के परिवततेन से समय के साथ सामाजिक 
गठन में भी परिवतेस हुए हैं और समाज-सानस में 
भी घिपुल परिवतेन हुए हैं। मानवीय ज्ञान भी धीरे धीरे 
रहस्यमयी प्रकृति की अज्ञेबता को दूर कर उसे सानवीय शक्ति 
के नियंत्रणु योग्य कर दिया है। इन कारणों से सानवमानस 
में जो विपुल परिवर्तन हुआ है चह जैसा विस्मयजनक है जैसा 
ही अभावनीय है । 

किन्तु परिवत्तेन और विकास के अभावनीय और विस्मय- 
जनक होने पर भी, इस श्रेणीविभक्त समाज की संस्क्ृति भी 
श्रेणीगत होने के लिए बाध्य थी। श्रेणीविभक्त समाज में राष्ट्र- 
शक्ति का रूपानतर किस प्रकार होता है और यह राष्ट्रर्शाक्त 
किस तरह शोपक श्रेणी के हाथ में हथियार हो जाती है, यह 
पहले ही बताया जा चुका हैं। इसी प्रकार से समाज के आइन- 
कानून, नीति दशंच और साहित्य आदि सो उसी शासक ओर 
शोपक सम्प्रदाय के भाव ओर भावनाओं को -ही प्रतिफलित 
कर समाज सानस के: नियंत्रण के हथियार हो जाते हैं, इस 
सौलिक सत्य को किसी तरह भूलना नहीं चाहिए। .. 


हरे 
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श्रेणी-विभक्त समाज का पहलारूप दास-प्रश्ु का समाज है 
जिसका एक प्रक्नष्ट दृश्न्त एथेन्स की सभ्यता है। इसी लिए 
इस दास-प्रश्ु के समाज सें जिस सभ्यता संस्कृति का उद्धव हुआ, 
उसमें शासक सम्प्रदाय की वास्तव सत्ता का ही प्रतिफलन हुआ 
था। शासक सम्प्रदाय का जीवन ही तत्कालीन साहित्य में 
अभिव्यक्त हुआ था। इसके पश्चात्‌ नव सामन्ततांत्रिक समाज 
का आविर्भाव हुआ तो साहित्य में भी हमने सामन्त श्रेणी के 
जीवन को ही प्रतिफलित होते देखा । यूरोप में मध्ययुग के अन्त 
होने के साथ द्वी साथ इस सामन्ती समाजव्यवस्था का भी 
अन्त दो जाने लगा और आधुनिक पूँजीवादी श्रेणी का--बुजोंआा 
श्रेणी का-आविर्भाव हुआ । बुर्नोग्ा समाज में भी श्रेणीविरोध 
के अन्त होने का कोई प्रयास नहीं दिखाई दिया, फेवल पुराने 
श्रेणी विन्यास सें एक बिपुल परिवर्तत हुआ : इससे नवीन 
श्रणी समावेश और नये ढंग के संग्राम का अविर्भावच हुआ। 
अवश्य इसमे कोई भी सन्दवेह नहीं है कि इस बुर्जोश्ना समाज के 
आविर्भाष से सानच समाज में एक अभूतपूर्व विप्कव का सूत्र- 
पात हुआ है | 

भारतवर्ष में सामन्‍ती समाज-व्यवस्था अत्यन्त दीघेकाल तक 
स्थायी हुई है। लेकिन इस सुदी्घे काल के झन्दुर भारतीय समाज 
में श्रेणी विरोध के फलस्वरूप नाना परिवतेन हुए हैं, इसमें 
सन्देद नहीं। आज भी भारतीय समाजबिवर्तेन का वह 
इतिहास विशद्रूप से लिखा नहीं गया-झौर न विशेष आाज्तो- 
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चना ही हुईं। इसीलिए भारतीय समाज और संस्कृति के 
उत्थान पतन का विचित्र इतिहास आज भी हम लोगों के लिए 
आज्ञात प्राय है, ऐसा कहा जा. सकता है। आशा है क्वि निकट 
भविष्य में इस देश के ऐतिहासिक मसार्क्सीय दृष्टि से भारतीय 
सासाजिक विकास का अध्ययन करेंगे और यहाँ की सांस्क्ृतिक 
विफकासचारा को हमारे ज्षिए बोधगम्य करेंगे । है 

आधुनिक समय में, अंग्रेज़ी शासन के सूत्रपात होने के बाद 
से, पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के आविर्भाव और बाहरी दुनियाँ के 
साथ संयोग स्थापित होने से भारतचप में सामन्ती समाज- 
व्यवस्था प्रथम धीरे-घीरे और वतंमान समय में पत्यन्त द्रुत 
टूट जाने लगी है और बुर्जोआ पूंजीवादी समाजव्यव॒स्था.प्रति- 
छ्वित हो रही है। इससे यूरोप की तरह. हमारे देश में भी इस 
पूजीवादी समाजव्यवस्था का अनिवार्य प्रतिफलन हमारे 
भाव जगत्‌ में-हमारे आईन-कानून, सामाजिक रीतिनीति 
आचार व्यवहार से, साहित्य कला में--होने लगा है। देश भेद 
से कुछ भिन्न होने पर भी इस बघुर्जोश्रा विप्लच का रूप 
सामान्यतः सत्र एक ही प्रकार का है। 

माक्से-एगेल्स ने 'कम्यूनिष्ट सेनिफेस्टोः में इस बुर्नोआ 
विप्लव का जो सुन्दर और विशद्‌ विवरण दिया है प्रत्येक को 
डसे पढ़ना चाहिए | एक ओर से चुजेओआ विप्लव ने सामनन्‍्ती 
समाज व्यवस्था को और उसके जीवनादर्श को नष्ट किया है और 
इतने .दिन:जों श्रेणी संग्राम नाना प्रकार के नैतिक और 
धार्मिक भावनाओं की ओट में छिप कर काम कर ' रहा था, 
उसके अमानुषिक शोपण के स्वरूप को सम्पूर्ण. उन्मुक्त कर 
दिवालोक में रख दिया है। उत्पादन के साधन और तज्ननित 
उत्पादुन-सस्मन्धों का क्रमागत परिवरतेद घुर्लोाआ समाज का 
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विशेष लक्षण है | उत्पादन के इन-क्रमागत चैप्लविक -परिचतनों 
के कारण बुर्जोआ समाज के श्रेणी-विरोध ने समाज को अन्त 
में दो स्पष्टतः विरोधी खेमों में' विभाजित कर दिया है--एक में 
बुर्जोआ श्रेणी है और दूसरे में शोषित सबहारा । दीघे ऐतिहा- 
सिक विकास के फल्लस्वरूप समाज का अनन्‍्तर्निहित इन्द्र इस 
अन्तिम अध्याय में --उत्कटतम श्रेणीविरोध और श्रेणीसंग्रास 
के रतर में आ पहुँचा है । 

यह घुजोंआ विप्लव का युग विज्ञान की अभूतपूब उन्नति 
का भी युग है इसलिए शताब्दियों से पृथ्वी के मानव समाज 
जिस विच्छिन्नता में रहकर अपनी-अपनी भौगोलिक और 
सामाजिक परिस्थितियों के अन्द्र विवर्तित हो चला था, आज 
फिर उस विच्छिन्नता में रहना उनके लिए असंभव हो उठा दे । 
विश्व के सबसे पिछड़े हुए मानव समाज भी त्लञाज सबसे 
अग्रगासी समाज के घनिष्ठ सम्पक में आने के लिए बाध्य हो 
रहा है । इससे संस्कृति के ज्षेत्र में भी एक अदूसुत सम्सिलन 
सम्मिश्रण अनियाय हो उठा द्वै। केवल सासन्ती समाज 
नहीं, प्रथ्वी के नाना स्थानों में जो बर्बर समाज हैं उनके 
अन्दर भी एक अकल्पनीय परिवतेन का सूत्रपात हुआ 
है। प्रथ्वी के स्चेत्न यातायाव और संय्रोग-व्यवस्था में उन्नति 
होने के कारण बुर्जोआ-सभ्यता का जीवनादर्श दुनियाँ के सभी 
समाजों को एक ही ओर खींच ले जा रहा है। विश्व की बहु 
विचिन्न संस्कृतिधाराएँ मिलिव मिश्रित हो रही हैं; इतना ही 
नहीं, वर्तमान अथेनीतिक संगठन के फल्लस्वरूप सारी प्राचीन 
संस्कृति धाराओं का अनिवाय रूपान्तर भी हो रहा दे। यह 
बुर्जाआ विप्लव की सष्टि का पहल और प्रागतिक भूमिका है; 
खंडित मानवसमाज् ओर सभ्यता संस्कृतियों के सम्मित्ञन 
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से एक विस्मयजनक विश्व सानवसमाज और विश्व-सबम्यता 
की सूचना भी इसी चुर्जोआ विप्लव की ही द्वान्द्रिक भेरणा 
का प्रकाश है। इस अग्रगति की बात्त को विस्सृत होने से हम 
बुर्जोआ विप्लव की प्रगतिशील भूमिका की ही उपेक्षा करेंगे । 


8 


बुर्जाधा सभ्यता संस्कृति की विश्व-मानविकता (ऐएएश/5४ 
)000), 2), | ५) ) के दावे के सम्बन्ध में यहाँ पर आलोचना 
करना आवश्यक है । 


श्रेणी विभक्त समाज के आविर्भाव के साथ ही साथ समाज 
की विभिन्‍न श्रेणियों की जीवन यात्रा में विभेद विरोध के 
आविर्भाव से मनुष्य की भावना और अलु॒भूतियों में भी नाना 
प्रकार के विरोधों का आविर्भाव हुआ है और मानव संस्क्रति 
के क्षेत्र में भी नाना विरोधी धाराओं का सूत्रपात हुआ दै। 
श्रणीगत प्रभ्ुत्व के श्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ समाज में 
प्रभुभेणी के हारा समर्थित भावधारा-उसके अआइन-कानून 
नोति-घर्मे-दशन साहित्य-की ही प्रधानता हुई है, यह भी सत्य 
है, किन्तु अन्य श्रेणियों के भाव और भावना भी समाज-जीवन 
में व्यक्त हुए हैं, इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके 
अलावा समाज के प्रश्ु अथवा शासक श्रेणी को भी अपने 
जीवनादश को सर्वेमानविक कह कर अन्ततः प्रचार करना पड़ा 
है; शोषित व अत्याचारित श्रेणी के सम्मुख शोपक श्रेणी को 
अपने शोषक रूप को यथासंभव छिपाकर सर्वेमानव के कल्याणु- 
कारी रूप में आविभूत होना पढ़ा है। अपने श्रेणीगत स्वार्थ को 
सुप्रतिष्ठित रखने की गरज से- ही बाध्य होकर प्रसुश्नणी की अन्य 
श्रेणियों के स्वार्थों की भी थोढ़ी-सी रक्षा करने की कोशिश 
करनी पड़ी है । इसीलिए राष्ट्र ( 9४० ) धर्म, नीति ये सभी 
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समग्र समाज के कल्याण में नियोजित हैं. ऐसा कहना पड़ा है 
ओर कर सें भी सर्वमानवीय अधिकारों को छुछ स्थान छोड़ 
देना पड़ा है । 
सामन्ततान्त्रिक समाज ' व्यचस्था को नष्ट करना बुर्जोश्ा 
सामाजिक विकास के लिए अनिवाये हो जाने के कारण बुर्नोआ 
अथ्थनीति के क्षेत्र में जिस प्रकार अवाध व्यापार का दावा किया 
गया है, उसी प्रकार बुर्नोआ समाज व्यवस्था में व्यक्ति-स्वतंत्रता 
की भी घोषणा करनी पड़ी है। चुज्ोंश्रा समाज-व्यवस्था श्रेणी 
विभक्त समाज की ही विकसित अवस्था है ओर शोपण का भी 
विकटतर अध्याय है और इस शोषण को संभव करने के लिए 
ही व्यक्तिगत अधिकार-सम्ता का भो दावा किया गया है यह 
भी सही है, पर सावधारा के ज्षेत्र में इस वाणी की एक महान 
चेप्लविक परिणति भी संभव हुई है। बुर्जोआ समाज में कार्यतः 
शोषित सवेहारा की स्वाघीनता खंडित होने पर भी, छुर्जोआ 
श्रेणी नीति के रूप से इस स्वाधीनता के अधिकार को कभी 
अस्वीकार नहीं कर सकी | इसीलिए साहित्य दर्शन सें यक्तिवाद 
की महिमा घोषित हुई है । यद्यपि चुर्नोत्मा, साहित्य में वुर्जाआ 
जीचनादशं-का ही प्रतिफलन हुआ है, तथापि उसके अन्द्र से 
भी मनुष्य की स्वाधीन, स्वच्छुन्द जीवनदात्रा की कासना को 
भी व्यक्त करने का अवसर देना पड़ा है। बुर्जोआ अथेनीतिक 
उ्यचस्था को- जिस प्रकार अपने अन्तहंन्द्र की प्रेरणा से स्वेहारा 
को संगठित होने के ; ज्िए अबदसर देने में बाध्य होना पढ़ा है 
उसी तरह चुर्जीआ संस्कृति. के अन्तह्वन्द्र भी उसे अनिवार्य वेग 
समग्र सान्व की- स्वाधीन संस्कृति की ओर लिए जा रहा है । 
ओऔर-एक बात | समाज कितना भी श्रेणीविभक्त. हो और 
किसी श्रेणी विशेष-के प्राधान्य के-कारण उस भ्रेणी-के भाव 
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शोर सावना कितना भी प्रतिफलित हों, उन साव-सावनाओ्ों में 
ऐसे बहुत से भाव भावनाएं स्वतः अभिव्यक्त होने लगते हैं जिन्हें. 
हम एक प्रकार से स्वमानविक भाव और भावना कह सकते 
| सी तरह अतीत के प्रत्येक युग के साहित्य और संस्कृति में 
एक स्वसानव-सासान्य भाव भावनाओं की धारा भी बहती चली 
आयी है, यह भी अस्वीकार नहीं किया ज्ञा सकता | और यही 
कारण है कि विशेष श्रणी ससाज के आविर्भाव और 
जलोप के, साथ-साथ उन ससाजों के साहित्य और संरक्षतियाँ 
बिलकुल अप्रचलित और अग्राह्म नहीं हो गयीं। इप्तीलिए 
प्राचीनतम साहित्य का आवेदन हमारे मन में आज भी रसानु 
भूति को ज्ञाग्रत करता है। सभी मनुष्यों की जो अन्तर्निहित 
कामना है, स्वाधीन, स्वच्छुन्द, पीड़नसुक्त, आनन्दमय आत्म 
विकास की जो आकृति है, वह श्रेणी-समाज में श्र णीविशेष को 
कामना से आच्छुन्न तो हुई, परन्तु स्वमानविक आकति के 
प्रकाश कुछ विक्ृव और वाधाग्रस्त होने पर भी, वह बिलकुल 
नष्ट नहीं हुआ | -श्रेणी विभाजित समाज के खंडित, विक्ृत 
' सांस्कृतिक.चिकास के अन्दर भी एक, 'शाश्वत मानविकता' को 
ओर, प्रगति का प्रयास विद्यमान रहा है. और इस मानविकता के 
आधार पर ही संस्कृतियों का मूल्यांकन करना होगा | यह स्मरण 
रखना चाहिए) । * ४ 
१ कत्ल. 0पश्माल)ए ववीड०्शीआए ऐै०, | में [0- [रंग 
[.९छ५ ने "एव 8 जिगरांश' एगिएंशए | निबन्ध में लिखा द्दै 
घु[. ("क्वार्ांघा) ) 48 +ती6' उलएशुगाणा बुध 770 6 
छा०बपेटछ ए05806 कण एथप९७ गाते आप्रशा075 0 प्प0१ 
'झंए्पातएशा९०९ ' शि 98900व ८855 0: एचा0प, कशिड बहुशा 
हावे बटुधा। ४॥९8565 परंड एण/6 * ग्णग्रवागीए, वांडणत्व बएप॑ 
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' ' पेतिहासिक विकास का यह दूसरा स्तर व्यक्तिगतः सम्पत्ति ; 
के ऊपर प्रतिष्ठित श्रेणी-विभक्त समाज का स्तर है। इस स्वर में. 
उत्पादन पद्धति में बहुत से परिचतेन के कारण क्रमशः. दास- 
प्रभुसमाज, सामन्‍ती समाज और सबसे आखिर में पूँजीवादी 
समाज का आविर्भाव हुआ है। पूँजीवाद ससाज निरन्वर 
विश्वयों के बीच में से संकटों की रूष्टि करता हुआ अपने विनाश 
की ओर बढ़ता जा रहा है। इससे आधुनिक काल के समाज- 
विन्यास में एक पअअकल्पनीय उथल्त-पुथल्त हो गया है और 
एराघुनिक युग के भाव जगत्‌ में भी बिपुल परिवर्तन होता जा 
रहा है । ४ जप 

यह सासाजिक परिवतंन मूलतः उत्पादन उयवस्था के, अर्तः 
अथसीतिक व्यवस्था ज्नित परिचतैन्र के द्वारा संघटित होने पर 
भी यह परिवतेन मानव-निरपेक्ष प्राकृतिक शक्ति के द्वारा संघटित 
परिवतेन नहीं है, साक्से ने यह रपष्टरूप से बतल्ाया है । मनुष्य 
ही इतिहास का तिर्माता है और मनुष्य अपने भाव और 
भावनाओं के छारा भ्रेरित होकर ही कम में प्रवृत्त होता है और 
समाज को बदलता है । अवश्य भाव और सावनाएँ एकाएंक 
आसमान से उतर नहीं आती, समाज की विशेष धर्थ- 
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नीतिक दुशाओं सें मनुष्य विशेष प्रकार से भावित होता है 
ओर अरथेनीतिक दशा के आलनुकूल्य से ही विशेष भाव व 
भावना,, आदर्श व कल्पना वास्तव में रूपायित होते हैं। और 
इसीलिए मार्क्सीय दृष्टिकोण समाज-विज्वव में सनुष्य के नियंतृत्व 
को पूर्णुरूप से स्वीकार करता है। 

प्राकृतिक शक्तियों के सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा मनुष्य जिस 
प्रकार प्राकृतिक शक्ति को इच्छानरूप फत्त प्राप्त करने में सक्षम 
करता है उसी तरह सामाजिक और ऐतिहासिक शक्तियों के 
सम्यक्‌ ज्ञान भी भनष्य को इच्छानुरूप समाज निर्माण फरने में 
' सक्षम कर सकता है, मार्क्सीय वैप्लविक दशन का यही प्रधान 


सिद्धान्त है। 


कर 


अब तक समाज मानवीय इच्छा के घात-प्रतिघात से 
रझूपान्तरित होता जा.रहा है, यह सच है. परन्तु समाज के 
रूपान्तर में मनुष्य का विशेष कोई सचेतन नियन्त्रण रहा, ऐसा 
नहीं कदह्दा जा सकता बहुत से लोगों की नाना विचिन्न इच्छाओं 
का सम्मिलित फक्न होने पर भी किसी भी व्यक्ति का नियंत्तत्व 
न रहने से इतिहास भी एक सानव निरपेक्ष प्राकृतिक शक्ति 
का फल ओसा मालूम द्वोता है। लेकिन वस्तुतः यह बात सही नहीं 
है। मनुष्य के ऐतिहासिक और अथेनीतिक शक्तियों के स्वरूप 
ओर. क्रियापद्धति के सम्बन्ध में अज्ञ रहने के कारण ही 
ऐतिहासिक घटनावली सानवीय नियंत्रण के अधीन नहीं थीं। 
किन्तु आज मनुष्य विकास के ज्ञिस अध्याय सें पहुँचा है. वहाँ 
पर उसके ज्लिए अब केवल ऐतिहासिक घटना प्रवाह के क्रीड़नक 
अथवा दशक होकर रहना संभव नहीं है। आज सामाजिक 
चिक्रास अपने तीसरे स्तर पर उन्नीत होने जा रहा है; यहाँ पर 
मनुष्य सचेतन कर्मी के रूप में समाज को निर्दिष्ट लय की ओर 
संचालित करेगा ओर उत्पादन शक्ति और उत्पादन-पद्धवि में 
जो वर्मीय विरोध है. उसका खातमा कर श्रणी-द्ीन समाज की 
प्रतिघ्ता करेगा और मानब-संम्कृति को श्रेणीगत विक्रृतियों से 
मुक्त कर उसके यथार्थ मानविक स्वरूप में प्रतिष्ठित करेगा | 


मालव समाज के इस दृतीय स्तर के विकास “के बारे सें 
ए'गेल्स का कहना है कि “समाज के द्वारा उत्पादन पद्धति के 


साक्सेवाद और साहित्य प 


ऊपर अधिकार से पंण्य उत्पादन के और उसी के साथ उत्पादक 
क ऊपर उत्पादन के प्रभुत्व का अवसान द्वो जाता है। सामाजिक 
उत्पादन की अराजकता ( ध्यछाणाए ) के स्थान को योजना को 
आधार पर सचेतन संगठन प्रहण करता है | व्यक्तिगत अस्तित्व 
के लिए संग्राम क्रा अन्त हो जाता है और यहीं पर सनुष्य 
एक प्रकार से 'जन्तु जगतू से सम्पूर्ण विच्छिन्न द्वो जाता है, 
जान्तव जीवन की दशाओं को पीछे छोड़ कर वह वास्तविक 
सानवीय स्थिति में प्रविष्ट होता है । मनुष्य के परिवेश के रूप में 
जिन जीवन द्शाओं ने इतने दिनों तक उसके ऊपर प्रभुत्व किया 
है, वे अब मनुष्य के प्रभुत्व और नियंत्रण के अधीन हो जाती 
हैं और जिस परिमाण में चह अपने समाजीकरण के ऊपर 
प्रशुत्व स्थापित करता है, उसी परिमाण में और उसी लिए 
मनुष्य अब सर्वप्रथम बार प्रकृति का यथार्थ संचेतन स्वामी हो 
नेठता' है । उसके अपनी सामाजिक क्रियाओं के जिन नियमों 
ने, वाह्म प्राकृतिक नियमों की तरह, इतने दिनों तक उप्तके ऊपर 
प्रभुत्य किया है, उन्हें पूणे रूप से समझ कर अब मनुष्य कर्मों 
में प्रयोग करेगा और उसीलिए मनुष्य उतके ऊपर पसुत्व 
स्थापित करेगा । सनुष्यों का अपना समाजीकरण इतने दिन 
उनके विरुद्ध इतिहास और प्रकृति के द्वारा जबरदरती से लादा 
हुआ व्यापार था, किन्तु अब वह मलुष्य का स्वेच्छा प्रणोदित 
कास हो जायगा | ज्ञिन बाह्य वस्तुगत ( 070]००४४० ) शक्तियोंः 
ने इतने दिन इतिहास के ऊपर प्रशुत्व॒ किया है, अब वे सलुष्य 
के नियंत्रण के अधीन हो जायेंगी । यहीं से मनुष्य सम्पूण सच 
तत रूप सें स्वयम्‌ ही अपने इतिहास की रचना करेगा; गा 
दी मनुष्य के द्वारा क्रियान्वित सामाजिक कारण मुख्यतः और 
क्रमशः और भी अधिक परिमाण में मनुष्य के इच्छानुसार फल्न 
द्‌ 


घर साक्सेबाद और साहित्य 


देने लगेंगे । आवश्यकता ( ९८०४४ ) के राज्य से स्वाधीः 
नता ( #४९७००७ ) के राज्य में यद मानव जाति का उल्लंफन 
( क्‍/0&0 ) है ।” 
मानव जाति का यह अमूतपू् वेसविक परिवर्तन मुख्यतः 
समाज के अर्थनीतिक संगठन यें विज्षव फे द्वारा होगा, इस वात 
को स्वीकार करते हुए भी इस विश्व सें मनुष्य की स्वकीय चेष्टा 
की बात को किसी प्रकार से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य 
की चिन्ता धारा में परिवतंन के द्वारा ही उसकी कर्मधारा में भी 
परिवतेन होता है और इस कर्मधारा के परिवर्तन से ही समाज 
का रूपान्तर होता है। इसीलिए मानव समाज के, मुख्यतः सबे- 
हारा के तैसविक नेतृत्व के लिए साक्से एक सचेतन सननशीत् 
ओऔर सक्रिय बैस़विक दल की अनियाय॑तता को स्वीकार करते हैं । 
केवल राजनीतिक और पअथनीतिक आन्दोलन के द्वारा 
समाज के शोपित दत्षित ज़्नगण को उनके निदारुण दासत्व 
आर उसके कारण के सम्बन्ध में सचेतन करना ही इस वैसविक 
दुल का एक सात्न दायित्व नहीं है । समाज में परम्परागत 
रूप में प्रचलित साव, भावना, संस्कार, दाशंनिक नेतिक 
ओर धार्मिक विचार और आचार का प्रचंड प्रभाव छे 
ओर वे समाज को विप्लव की ओर जाने से शोकते हैं, किसी 
भी साक्सवादी को इसे भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए सानव- 
समाज के मानस क्षेत्र में वेप्लविक प्रेरणा को जाप्मत करने की 
ज्िम्मेवारी भी कम्त नहीं है । कोई भी यथार्थ साक्सेंचादी इस 
दायित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता । 
किन्तु वैप्लविक प्रयास के दायित्व को स्वीकार करने पर 
भी, वेप्लविक क्रिया पद्धति सभी जेन्रों में एक लहीं हो सकती। . 
३२ 8णा 0पतगाएं ऐ 424, 


साक्सचाद और साहित्य झ३े 


अ्रमविभाग के फलस्वरूप समाज के भिन्न-भिन्न क्रियाज्षेत्र कुछ 
अंश में अन्यनिरपेज्ष और स्वाधीन रूप से ह्वी काम करते हैं 
ओर इसीलिए दर्शन विज्ञान साहित्य इत्यादि क्षेत्र भी कुछ 
झन्य-निरपेक्ष धोकर अपने- ज्षेत्र के निर्दिष्ट प्रकृति का अनुसरण 
करते हैं। धर्म, दशन, विज्ञान, साहित्य आदि प्रत्येक क्षेत्र के 
ऊपर झथनीतिक प्रभाव के नियंत्रण के बावजूद इनमें से प्रत्येक 
को अपनी-अपनी परम्परा की रक्षा करते हुए रूपान्तर की ओर 
अग्रसर होना पढ़ता है । * 


१ घ्धाहुढं5 40 ए०ाबत 5क्रामंवा, ॥.0क%, 0० 37, 
7890, 566०९१ ए०ा5 ्॑ एुद्वा) वद्वाड ४० 7 9, 888-58 


!७ 


सामाजिक विकास के साथ सादित्यिक विकास का सम्पर्क 
क्या है और वतेमान साहित्यिक क्षेत्र में माक्सेवादी वैप्लविक, 
साहित्यिक्यों का दायित्व क्रितना है, यह समझने के पहले भाषा 
की उत्पत्ति और उसके विकास के सस्वन्ध से सामान्य आलो- 
चना करता आवश्यक है। साहित्य के आदिसतम विकास का 
इतिहास सापा की उत्पत्ति ओर विकास का ही नासान्तर सात्र 
है । सानव इतिहास के आदिस स्तर में भी हम मनुष्य के एकान्त 
निससंग और एकक अस्तित्व की कब्पना नहीं कर सकते | इसी- 
किए प्रारंभ काज्न से द्वी भापा का सामाजिक स्वरूप अथात्‌ 
एकाधिक मनुष्य के पारस्परिक भावों के आदान-प्रदान की वाह- 
कता स्वीकृत है। पर क्‍या उस समय भी केवल अपने मनोभाव 
को दूसरे के सम्प्ुख व्यक्त करने के उद्देश्य से ही भाषा की उत्पत्ति 
हुई थी ? क्या प्रत्येक मनुष्य, के सन सें उसके चारों ओर के विश्व 
प्रकृति की लाना प्रकार को क्रिया-प्रतिक्रियाओं ने विचित्र भय 
विस्मय आनन्द की अनुभूतियों को जाभ्रत कर उप्तके कंठ में 
विचिन्न भाषा को जाम्रत नहीं किया था ? क्‍या केवल व्यवहारिक 
जीवन को तकाजे से ही, अन्य मनुष्यों के साथ अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल सम्बन्ध स्थापिव करते के उद्देथथ से ही, समुष्य ने सापा- 
रूष्टि के स्वाभाविक प्रेरणा को अमुभव किया था ? 

ऐसा मालूम द्वोता है कि प्रथमतः मानव मन के ऊपर वाह्मय . 
प्रकृति की प्रति-क्रियाओं के कारण जिस; भावावेगों की सृष्टि 
हुई .थी उनसे ही सानव-कंठ में भापा की उत्पांत्त हुई थी। 


- माक्सवाद और साहित्य मर 


'भावावेगों के भौतिक स्पन्दुन से दी भाषा की उत्पत्ति होने के 
कारण भाषा का आदिम रूप छन्दोसय है; भाषा के क्रविकास 
में इसीलिए प्रथम पद्य का आविर्भाव हुआ था। अवश्य आदिम 
समाज सें झानव समाज में मानव गोष्ठी की सामूहिक जीवन 
यात्रा फे फलस्वरूप बहुत से लोगों के मन में एऋ ही समय में 
वाह्मप्रकृति की प्रतिक्रिया भी आयः एक दी ग्रकार होने के 
कारण भावावेग भी एकानन्‍्त व्यक्तिगत रूप को धारण न कर 
सामूहिक रूप सें व्यक्त होने लगे थे, ऐसी कल्पना करना असंगत 
नहीं है। इसी प्रकार से मानव-मानस सें अविग और अलु- 
भूतियाँ व्यक्तिगत आवेग ओर अनुभूतियों की सीमा में वद्ध न 
रहकर वहुजनों के साधारण आवेग और अनुभूतियों में परिणत 
हुई थीं। इसी तरह भावाचेग के क्षेत्र में सहातुभूति और सम- 
बेदना की सृष्टि हुई थी ऐसा मालूम होता है। 


अवश्य, एक ओर से भापा जिस प्रकार सानव-मानस की 
भाषावेगमूलक क्रिया-प्रतिक्रियाओं का प्रतीक हो उठने लगी. उसी 
प्रकार दूसरी ओर से वाह्म प्रकृति के नाना विचित्न अभिव्यक्तियों 
का प्रतीक भी बनने लगी । शब्द के इंगित एक ओर से 
मानस भावावेग को व्यक्त करने लगा और दूसरी ओर से वही 
फिर वाह्म वास्तव सत्ता को भी व्यक्त करने लगा। इसी से भाषा 
एक ओर से जिस प्रकार मानव-मन के भावानुभूतियों का प्रति- 
फत्नन है; उसी तरह दूसरी ओर से इस वास्तव विश्व-व्यापार 
का भी प्रतिफल्नन है। कॉडवेल के शब्दों में कहा जा सकता है 
कि “भाषा वाह्मयसत्ता और आन्तर-सेत्ता--वथ्य और अनुभूति- 
इन दोनों की व्यक्त करती है। |; '. “| ४: 
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चाह्म चस्तुओं के प्रतीक होने के कारण भाषां उत्तरौत्तर 
सामाजिक प्रयोजन को सिद्ध करने का साध्यम हो उठेगी। यह 
बहुत ही स्वाभाविक है| किन्तु भाषा के उत्पत्तिकाल से ही. भाषा 
से जो मनुष्य की अनुभूतियों को प्रतिफलित किया है वह केवल 
वाह्य वास्तव प्रयोजन को मिटाने की प्ररणा से किया गया है, 
संभवतः यह वात पूर्णतया सत्य नहीं है। अस्ठु, वाह्म विश्व- 
प्रकृति की प्रतिक्रिय सानव-मानस में केवल भाव व भावनाओं 
के रूप में प्रतिफलित हुई है ऐसी वात नहीं है, उसने मनुष्य को 
कर्मों में भी प्रवृत किया है और उन कमे प्रेरणा ओं के फलस्वरूप 
मनुष्य वाह्मजगत्‌ को परिवर्तित भी किया है। इन कर्मों के द्वारा 
केवल बाह्य लगत्‌ में ही परिवत्तेत हुआ है ऐसा नहीं बल्कि , 
भानव-सानस में भी रूपान्तर हुआ है । इस क्रियातिक्रियाओं 
के फलस्वरूप सानव-मानस में ज्ञान और अनुभूति का विकास 
हुआ है और भापा का भी उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है । 


देखा जाता है कि भाषा के प्राथमिक विकास सें मनष्य के 
वास्तव विश्व-सम्बन्धी ज्ञान और उसके सानस भाव और 
अनुभूतियाँ सिश्रि और अविभक्त रूप में ही अभिव्यक्त हुए 
थे। मानो उस समय द्रष्टा और दृश्य का, भोक्ता और भोग्य का, 
विषयी ( 890]०७ ) और विषय ( ०४४०४ ) का जो पार्थक्य 
है बह स्पष्ट नहीं हुआ था । मानस अनुभूति और वास्तव ज्ञान 
का ऐकान्तिक विच्छेद तब तक स्पष्ट नहीं हो पाया था । हिन्‍्हु 
आदिस अविभक्त श्रेणीदीन समाज जिस प्रकार: धीरे धीरे 
ओ्रेणीविभक्त समाज में परिणत हुआ है. उसी तरह भाषा के ज्षेत्र 
में भी ज्ञान और अनुभूति भी परस्पर विच्छिन्न रूप में स्पष्ट हो 
उठे हैं। आदिम भाषा सें सानवज्ञान और अनमति--अर्थात्‌ 
विज्ञान और धर्म एक ही अविभक्त, अविच्छिन्न रूप में प्रकटित 
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हुए थे। इस अविच्छिन्नता से ही बाद को काव्य, साहित्य, 
संगीत, गणित, विज्ञान आदि स्वतंत्र रूप में विकसित हो उठे हैं, 
इसमें सन्देह नहीं है।' इस सिलसिले में कॉड्वेल कहते हैं, 
“पापा का जन्म हुआ | अनभृति, आदिस सहानभूति, इशारा 
ओर प्ररोचना से उत्पन्न सनृष्य की सहज सरल चीत्कार 
ध्वनियाँ नाना प्रकार के नमत्ीय ( 79500 ) रूप घारण करने 
लायक हो उर्ठी : एक ही चीत्कारध्वनि अब एक निश्चित वाह्म 
चास्तव॒ता का सुचक और स के सम्बन्ध में एक निश्चित भाव 
( |७0४०००७॥ ) का सुचक्त हो गयी । ऐसी एक वरतु का जन्म 
हुआ जो एक ही साथ संगीत, विज्ञान और गणित थी ओर 
जो इसकी बुनियादी अथनोतिक प्रक्रिया के विकास के कारण 
समय पर अलग हो जायेंगे, संगीव ओर गणित इन दो 
प्रान्त-विन्दुओं ( 70७७ ) के बीच-चाली भापा और कल्पना 
(?॥७७॥४७४ ) की सभी प्रकार की गतिशीलवा को उत्पन्न 
करगे ।?े 


३. वीपच्न०ा शाते रि०३ीए ([एवकेंक्षा सिवा 947) 7 207. 
२, ग्राप्तञणप बाप एट्थतए 9 207 


ड़ 


सानव-सापा का प्राथमिक विकास अनिवार्य रूप से दी 
भावावेग के छुन्द से पआन्दोलित है इसका कारण यह दे कि 
आदिस मनुष्य के मन में ज्ञान सात्र ही दूसरी ओर से उसके 
व्यक्तिगत भावावेग और अनुभूति का नामान्तर म्रात्र था। 
आदिम मनुष्य की क्रियाओं को प्रेरणा वाह्म प्रकृति की प्रति- 
क्रियासे उद्भूत होने पर भी, उनसे मानव-सानस में नाना 
विचित्र आवेग-अनुभूतियों का आलोड़न हुआ है और बह्दी 
भापा में भावावेग के छन्द से छन्दित हो उठा है। आदिम 
भाषा में सानव ज्ञान इसीलिए गीत के आधवेग रपनदन से स्पन्द्त 
है। भापा की यह आवेग मूलकता ही साहित्य कक्षा का मौलिक 
लक्षण है | 


शब्द मान्न दी, जन्म काजल्न से, मनुष्य के रागात्मिक जीवन 
के, उसके आवेग अनुभूतियों के प्रतीक के रूप में व्यवह्मत दोने 
के कारण शब्द केवल वाह्य जगत्‌ की वस्तु और घटनाओं का 
शान्दिक रूप मान्न नहीं हुआ, चल्कि वह मनुष्य के भावजीवन 
का, उसकी अस्पष्ट कल्पना और भावावेग का चाहन भी होता 
आया है। भाषा ने केवल उसके ज्ञान को ही उ्यक्त नहीं क्रिया, 
उसके आनन्द भय विध्मय क्रोध घृणा को भी व्यक्त किया है। 
यह कह्दना आवश्यक है कि जभी किसी वास्तव परिस्थिति का 
उद्भव हुआ है, तभी सनुष्य उस परिस्थिति के अनुसार कम सें 
भवृत्त हुआ है और उन कर्मों से उसके सन में लाना प्रकार के 
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विचित्र भावावेगों की भी रूष्टि हुई है और उसकी भाषा में भी 
वे प्रगट हुए हैं। विशेष .परिस्थितियों के अन्त हो जाने 
पर उन भाव और अजु॒भूतियों की निवृत्ति होने पर सी सानव 
मानस सें उन भाव और अनुभूतियों की छाप बिल्कुल मिट 
नहीं जाती । चास्तव परिस्थिति क! पुनराबृत्ति न होने पर भी 
ये रागात्मिक अनुभवों से मनुष्य के सन में एक काल्पनिक 
जगत की सृष्टि होती है : यह्‌ जगत्‌ समनष्य की भाव कल्पना 
का जगत है-दिवास्वप्व ( ?॥8०७88ए ) का जगत्‌ है। यह 
भाव कल्पना का जगत्‌ भी एकान्त व्यक्तिगत जगत्‌ नहीं है; 
एक ही सामाजिक व्यवस्था और परस्परा में परिवर्धित सनुष्यों 
के मानस जगत्‌ में व्यापक सम्पर्क विद्यमान है, आधुनिक काल 
के सनोविश्लेपए---( ?890०॥0878]9889 )--ने विशेष रूप से 
हमारी दृष्टि को उस ओर आकर्षित किया है। मनुष्य के कला 
और साहित्य सृष्टि के मूल में यह भावकल्पना का जगत्‌ विद्य- 
सान है; रागात्मिक अनुभवों का यह जगत्‌ ही समस्त कला का 
उत्स है। ' 

इस विषय को और भी स्पष्ट रूप से समझने को आब- 
श्यकता है। मान लीजिये कि आदिम मानव किसी भयानक 
जंगली हिंज्न पशु के शिकार करने में प्रवृत्त हुए हैं। इस सर्यंकर 
परिस्थिति में सनुष्य जब वास्तवता के साथ संमाम में प्रदत्त हुए 
तो वे (आदिस समाज में एकक संग्रास कल्पनीय नहीं है, अनेकों 
के सम्मिलित अभियान ही कल्पन्तीय है ) कम के द्वारा जिस 
भकार इस संकट से बचने की चेष्टा करते हैं, उसी प्रकार साथ 
ही उनके संनोजगत् में एक प्रबल अनभूतियों का, भय विस्मय 
आनन्द क्रोध का-भी आलोड़न होता है, ऐसा अनुमान करना 
उछ कठिन नहीं है और यह-भी अनुमान किया जा सकता है 
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कि शिकार के समय भी इन अनुभूतियों का कुछ उन लोगों की 
भाषा में सी व्यक्त होता था । शिकार अभियान के पश्चात्‌ जब 
वे अपने माँव में लौट आते थे, सम्भव है कि दो एक व्यक्ति 
को मृत्यु के द्थ छोड़ आना भी पड़ता था। फिर भी विज्ञय' क्के 
आनन्द से उन लोगों को भोजन-सभा एक उत्सव में परिणत 
होती थी। उस समय संकट के अन्त हो जाने पर, नृत्य और 
संगीत का आविभाव होता था » मानस कल्पना सें शिकार- 
अभियान एक काल्पनिक रूप धारण करता था ओर अपने 
संगीत और नृत्य के द्वारा वे से रूपायित करते थे | अधौत्‌ एक 
वास्तविक अनुभव को नवीन रूप में वे फिर अनुभव करते थे । 
यह जो विगत अभिज्ञत्ता को फिर से नवीन रूप सें अनुभव 
करने की, 'आस्वादन! करने की प्रेरणा है, यही कला की 
प्रेरणा है। परन्तु इस प्रेरणा का सौलिक कारण क्‍या है ? 
जीवनधारण के प्रयोजन से ही मनुष्य को प्रकृति के साथ, 
विश्व के प्राकतिक ओर सानविक नाना प्रकार शक्तियों के साथ, 
संघ में प्रइृत्त होना पड़ता है और इन कर्मा के साथ दी मनुष्य 
के मन में नाना प्रकार के भाव, भावना और अनुभूतियों को भो 
उत्पत्ति होती है। एक ओर से, विशेष के अथवा आच- 
रण के फलस्वरूप सुख-दुःख भय विस्मय आदि अनभूतियों का 
साक्षातकार होता है, दूसरी ओर से इन्हीं अनभूतियों की संचित 
स्वृति मनुष्य को सविष्य में विशेष-परिस्थितियों में विशेष 
कर्म में प्रेरित भी करती है। इसीलिये वाह्य जीवन-यात्रा 
के कस के उपलक्ष सें सन॒ष्य के सन में जिस प्रकार नाना अनु- 
भूतियों का जागरण होता दै, उसी प्रकार यही अनुभूवियाँ फिर 
अविष्य में उसकी जीवन-यात्रा को नियन्त्रित भी करती हैं इसमें 
. सन्देदह नहीं । इसी से मानव ससाज के विकसित स्तर में भी 
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सनष्य के कम जीवन के ऊपर उसके रागात्मिक जीवन का 
वहुच बढ़ा प्रभाव देखा जाता है। 

कम जीवन के सिलसिले सें सनुष्य को जिस रागात्मिक 
अभिनज्ञता प्राप्त होती है, चही उसके अगले कर्म जीवन को अतु- 
रज्लित और नियन्त्रित करती है इसमें सन्देह नहीं है, किन्तु 
इस रागात्मिकं अभिज्ञता का एक दूसरा पहलू भी है। पहले ही 
बताया गया है कि शिकार-अभियान के अन्त में शिकारी मानव 
गोष्टी अपने शिकार के रागात्मिक अनुभव को बृत्य और संगीत 
में रूपायित करती है और इस रूपायन के सहारे वे अपने 
रागात्मिक अभिज्ञता से एक विचित्र आनन्द भी उपभोग करती 
है । यह जो रागात्मिक अभिज्ञता का काल्पनिक पुनरभिन्य, 
इसका यथार्थ तत्व ही समस्त कला और साहित्य का मृल तत्व 
सालूम होता है । 


पी 


कम और सावावेग अथवा अनुभूति की पारस्परिक अति- 
क्रिया साधारण रूप में पशु-पक्षियों के जीवन में भी देखी जाती 
है। सबसे पहले कमे-प्ररणा के मूल में अवश्य ही अन्ध जैव 
प्रेरशा-जीवन धारण ओर वंशवबृद्धि की प्ररणा-काम करती 
थी, किन्तु नवीन कम प्रयासों से भी नाना विचित्र भावावेग और 
अनभूतियों का जन्म हुआ है इसमें सन्देह नहीं है। बाह्य प्रकृति 
के परिवेशों ने--आँधी, चृष्टि, भूचाल, बाढ़, अक्ाश और अन्धकार 
के रहस्यपूर्ण आविर्भाव ने-आदिस मानव को एक ओर से 
नाता प्रकार के प्रयासों में प्रवृत्त किया है. और इन्हीं प्रयाषों 
के फारण छसके रक्त प्रवाह में, निश्चास-प्रश्वास में नवीन 
छन्दों की सृष्टि हुई है और उस के मन में विचित्र भावावेगों 
का आलोड्न उत्पन्न हुआ है| यदि मनष्य में बोलने की शक्ति 
न भी होती तथापि थे सावावेग उस की मानस चेतना में संस्कार 
के रूप से संचित रह कर उस के भविष्य कर्म प्रयासों को चिशि- 
एता प्रदान करते हुये नयी दिशाओं में प्रेरित करते ऐसा 
अनुमान करता अनुचित न होगा। 


परन्तु सानव-इतिहास में एक और भी विचित्र बात हुई-वह 
है मानव कंठ में भापा का आविर्भाव। अवश्य यथार्थ से मान- 
चेतर जीवों में भो भाषा का आविर्भाव नहीं हुआ ऐसा कहना 
सत्य नहीं है। पशु-पतक्तियों के कंठ में मी अत्यन्त अपरिशत्त 
रूप में भापा का आविभाव हुआ और उस भाषा ने भाव को 
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अभिव्यक्ति में सहायता भी को है। परन्तु वह भाषा मनन 
अर्थात्‌ विचारों की असिव्यक्ति की भाषा उत्तना नहीं 
जितना की भावावेग अर्थात्‌ अनुराग, भय, क्रोध आदि 
को व्यक्त करने की दे। अवश्य यह भी कहा ज्ञा सकता 
है कि इतर प्राणियों में मनन और अनुभूति का विकास 
अधिक न होने के कारण भाषा भो भत्यन्त अपरिणत रह 
गई है। सनष्यों सें भी, विशेष कर, आदिस मानव भोष्टी सें 
भी भापा इस मिल्ले-जुले रूप में ही विकसित हुई थी। भाषा 
प्रथमतः जेब प्रयोजनों को मिटाने के उद्दश्य से ही मनन 
ओर अनुभूतियों को व्यक्त करने में लगी थी और गोष्ठीवद्ध 
समाज में भाषा के द्वारा पारस्परिक भाव' और अनुभूतिश्रों के 
आदान-प्रदान से सामाजिक चेतना विकासित हुई थी। 

..' सतत और अनभसति के सम्मिल्त क्रिया से यह विश्य- 
जगत प्रत्यक व्यक्ति मानस में एक अद्भुत भाव-कलपना के जरात्तू 
की स्॒ष्टि करता है। यदि भापा -का आविभाव न भी होता, 
मानच-मानस में इस जगत की सृष्टि में विशेष कोई बाधा पड़ती 
ऐसा सालूम नहीं होता। किन्तु भाषा सष्टि के कारण व्यक्ति 
मानस की इस ,भाव कल्पना जगत्‌ ने भाषा के साध्यमः से 
समाज-सानस सें एक अत्यन्त विशाल ओर विचित्र जगत्‌ की 
सृष्टि की है... "८ 

- यह भावकल्पना,का जगत्‌ सचमुच सानव-चेतना की एक 
आश्यय-ज्तक झ॒प्ठि -है। वाह्मजगत्‌ की नाना शक्तियों 
की क्रिया प्रतिक्रिया से हीं मानव मानस सें इस कल्प-जगतू 
(ज़०7]6 ०१ ७॥४४४४७५) की सष्टि होती है, इसीलिए एक ही 
सानच-गोष्ठी के मिन्न-भिन्न संलुष्यों की चेतना में उद्भूत कहप- 
जगतोी में पारस्परिक भिन्नता के: होते हुए. भ्री -एक प्रकार का. 
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साहश्य भी रहता है और भाषा के 'ह्वारा आदान-अ्रदान के 
फल्नस्वरूप समाज मानस के भावकल्पना के जगत भी विर्तृतत 
होता जाता दहै। इसी प्रकार से व्यक्तिगत सनन और आवेग से 
उत्पन्न भाषा भी वहुजनों के मनन और आदेग को व्यक्त करने 
की भाषा में परिणत होती जादी है । 
इस वास्तव जगत्‌ में रहने चाला सनुष्य केचल इस जगत 

से ही तृप्त न रह सका; उसने अपने मानस में एक स्वप्नजगत्ू 
का, एक भावकल्पना के जगत्‌ का निर्माण किया और कल्ा- 
कृति के द्वारा--संगीत न्॒त्य काव्य नाटक आदि की सहायता 
से--इस मायामय “अवास्तव”ः जगत्‌ को भी वास्तव जैसा बना 

लिया और उस जगत्‌ में भी विचरने लगा । मानव इतिहास 
में यह एक अभिनव व्यापार है। वास्तव जीवन के कर्म व्यव- 

हार में भी मनुष्य के रागात्मिक जीवन का प्रकाश अनिवाये 
है. किन्तु तिस पर भी मनुष्य ने एक रवतंत्र स्वप्नजगतू का, 

काल्पनिक जगत का, निर्माण क्‍यों किया इसका ठीक-ठीक उत्तर 

देना कहाँ तक संभव है, कहा नहीं जा सकता | 

आदिस मानव समाज में व्यक्तिगत जीचन धारा के साथ 

सामूहिक जीवनधारा का विशेष पार्थक्य न रहने के कारण उस 

समय के व्यक्तिगत रागात्मिक जीवन ( ४+४०७४४९७ ॥6० ) 
समूहिक जीवन में द्वी व्यक्त होता था और इसीलिए उस 

समय के रागात्मिक जीवन की अभिव्यक्ति जिस श्रकार सामृ- 

हिंक कसे व्यवहार में होती थी, उसी प्रकार सामूहिक शिल्परूप 

में सी--सामूहिक संगीत और नृत्य में मी-हुईं थी। ऋयेड 

( 77७00 ) के स्वप्नतत्व के साथ जिन लोगों का परिचय है 

'वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं. कि -बास्तव जगत्‌ के 

“कठोर बन्धन के कारण द्वी मनुष्य स्वप्तजगत्‌ के सुक्त बिहार 
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में प्रवृत्त होता है । फ्रायड का यह सिद्धान्त यदि आंशिक रूप में 
भी सत्य हो तो यह मानना पड़ेगा कि शिल्पसृष्टि के रख में भी 
यह प्ररणा विद्यमान है ।* ह 


१, जीवन ओ शाहित्य (बंगला )-महेन्रचनद्ध राय ( स्वप्न ओ 
साहित्य! निवन्ध देखिए )। 


?७ 


रामात्मिक जीवन और कल्ासष्टि के सम्बन्ध सें क्रिस्टोफर 
कॉडवेल ने अपनी गंभीर और सौलिक विचारपूर्ण 'मायाच 
वास्तव” ( ]]0800 804 ह6७॥ ४ ) पुस्तक में जो विस्वृत्त 
आलोचना की है वह विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर हस 
उनके कुछ मन्तव्यों के वारे में साधारण रूप में आलोचना 
कर्ंगे। 

भाषा का आदिस प्रकाश कविता में अर्थात्त्‌ छन्द में हुआ । 
छन्दोवद्ध भापा सनष्य के भावावेग के प्रवत्न स्पन्द्न की ही 
स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। आदिम समाज की कविता सें 
गोष्ठीवद्ध मनुष्य की सामहिकर अनुभूति! ( 00॥0७#7ए० 
०770/४०४०) का ही परिचय मिलता है। कॉड्वेल की राय में इस 
सामूहिक अनुभूति की उत्पत्ति गोष्ठी के अथंनीतिक्त जीवन के 
प्रयोजन से हो हुईं थी । 


आपका कहना है कि “बाघ, शब्रु, बृष्टि, भूचाल की 
आसन्नता सहजात भ्ंरणा को तरह ( 708000४76|9 ) एक 
निर्यत्रित और सामूद्दिक प्रतिक्रिया ( 00फ्रतैप्त0००० ७७० 
0००]००४९ए०७ 76590059 ) ज्ञाभ्रत करेंगी। सभी लोग 
विपज्न और भयव्याकुल होंगे। इन परिस्थितियों में इसी लिए 
सामूहिक अनुभूति को जञाभ्नत करने की आवश्यकता नहीं है। 
' गोष्ठी ५ ४४०७ ) निःशव्द दी भयात्तें- हिरत के क्ंड की तरह 
कियाशील हो उठती है।/ ६; - 
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“किन्तु जब दृश्यमान अथवा स्पष्टरूप से निर्देश करने लायक 
कोई कारण नहीं रहता, लेकिन संभावना के रूप में जब कोई 
कारण विद्यमान रहता है, तो सामाजिक तरीके पर इस प्रह्नार के 
साधनों का प्रयोजन होता है। इसी तरह गोष्ठी के अर्थनीतिक 

' ज्लीचन में से कविता का उद्धव होता है और वास्तवता के 
अन्द्र से मायामय जगत्‌ ( ॥०शं०॥ ) की उत्पत्ति होती है |” 
 पशु-जीवन से स्वतन्त्र अत्यन्त साधारण गोष्टीजीवन के 
लिए ऐसे प्रयासों का प्रयोजन होता है जो सहजात भ्रवृत्तिमूल्क 
( 78900697७ ) नहीं है, परन्तु जो जेब प्रयोजनों के अतिरिक्त 
( 3०7-00।809। ) अ्र्थे नीविक लक्ष्य के द्वारा प्रेरित होते हैं, 
जसा. कि फसल काटने की क्रिया है। इसीलिए एक प्रकार के 
सामाज्ञिक कौशल | ६००७) ०००४७४॥४४5० ) के द्वारा सहज्ञात 
प्रवृत्तियों को फसल काटने के काम में लगाना पड़ता है ।**“यथार्थ 
विषय, वास्तबिक -लद्य-फसल का काठदना-उत्सव में एक 
काल्पनिक विषय हो जाता है। यथार्थ विषय ( अर्थात्‌ फसल ) 
उस समय वहाँ वर्तसान नहीं है। काल्पनिक वत्तु ही फसल) 
उस. समय वहाँ पर कल्पना में विराजमान है । जृत्य की प्रबलता, 
संगीत की चीसत्कार-ध्वनि, पथ के सम्मोहक छुन्द मनुष्य को 
उस बत्तमान बास्तवता से अलग कर देता है जिसमें अ-रोपित 
फसल का कोई अस्तित्व नहीं है, और उस सायामय जमत्त्‌ 
सें उसका प्रक्षेप ( 0/०]००४० ) करता है. जहाँ पर यह चीजें 
( फसल ) काल्पनिक रूप में विद्यमान हैं | यह जगत्‌ अधिकवर 
वाघस्‍्तव हो उठता है और जब संगीत विलीच हो जाता है, उस 
समय भी अनुत्पन्न फसल उसे अधिक सत्य प्रतीव होता दे और 
उसे पाने के लिए जिस मेहनत की ,जरूरत होती है. उस ओर 
उसे प्रेरित कर कर्म की ओर ले जाता दे ।” | 

'छ 
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४इसी प्रकार से नृत्य, अनुष्ठानिक क्रिया और संगीत के 
साथ कविता, गोष्ठी की सहज़ात प्रवृत्तिशक्ति के प्रचंड सुइच बोड 
(89#00 ४०७०१ ) का काम करती है और इस शक्ति को 
उन सामूहिक कर्मधारा में संचाल्षित करती है जिनके तात्कालिक 
ऋरण अथवा दृप्ति दृष्टिगोचर नहीं होती और जो कम रखतः 
सहजात प्रेरणा के द्वारा मिधोरित नहीं होता |? 

“फसल काटने की घुनियाद को तैयार करने की जरूरत है | 
युद्धअभियान में यात्रा करने की आवश्यकता है ।*''इन सामू: 
हिक कतेव्यों के सम्पादन के लिए मनुष्य की सहजात प्रवृत्ति- 
मूलक शक्तियों ( ॥760770098 ७४००९१०७४ ) को नियोग करते 
का प्रयोजन है, लेकिन कोई भी सहजात प्रवृत्ति उसे उन्र कततेढंयों 
की प्रेरणा नहीं देती ।'“मनष्य की सहजात प्रवृत्तियों को कार- 
खानों में लगाने" की, हितलकर और अशथैनीतिक कर्सों में उसके 
भावाघेगों को संहत कर संचालित करने की जरूरत है। अथे- 
नीतिक होने के काग्ण हो अर्थात्‌ सहजात प्रेरणामूलफ न होने 
से ही इन सहजात प्रेरणाओं को संचालित करना पड़ता है। 
इसीलिए जो साधन सहजात प्रेरणाओं को संचालित करता है 
बह सूत्ततः अथेनीतिक है |”? 

कॉड्वेल की राय में “अमगत प्रयोजन से उत्पन्न होने के 
कारण और के को मधुर करने के कारण गोष्ठी-उत्सव में कला 
के द्वारा संगठित ( ००४७7४५४१ ) सामृहिक भावावैग फिर श्रम 
को हल्का करने के उद्देश्य से नियोजित होता है |०१ 
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जब भी मनुष्य किसी कम में ल्िप्त होता है तो साथ दी उसके 
सन में कुछ भावावेगों की खष्टि होती है, इसमें आवश्यक और 
अनावश्यक का प्रश्न उठता ही नहीं । मनुष्य की क्रियात्मक 
( 007श४०० ) और रागात्मक ( 870४४७ ) वृत्तियाँ अवि- 
उ्छेय सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं; आलोचना की सुविधा के लिए इन्हें 
स्वतंत्र रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वस्तुतः वास्तव जीवन 
में ये कभी विच्छिन्न नहीं रह सकतीं । काडवेल ने कहा है कि 
बाघ, शत्र, वृष्टि. भूकम्प आदि को तरह प्रत्यक्ष किसी प्राकृतिक 
घटना के आविर्भाव से मनुष्य सहज प्रेरणा से स्वतः सक्रिय 
हो उठता है, वहाँ पर अजुभूति को जाग्रत करने का प्रयोजन 
नहीं होता, केवल अप्रत्यक्ष किसी लद्य की ओर कम प्रेरणा को 
जाम्मत करने के लिए ही अनुभूति अथवा भावावेग को जाग्रत 
करने की जरूरत होती है। 


कॉडवेल की भावावेग सम्बन्धी इस व्याख्या को अच्छी तरह 
समम सेना चाहिए । उन्होंने मानवीय कर्मा को दो स्वतंत्र भागों 
में बाँटा है । उनकी राय में कुछ कर्मों के साथ सहजात प्रेरणा 
( ॥999706 ) का अनिवाये सम्बन्ध है । दृष्ठान्त रवरूप उन्हों- 
ने बाघ, शन्र, दृष्टि, भूचाल आदि के आसन्न होने पर मनुष्य के 
आचरण का उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त भी मनुष्य को 
ऐसे कर्मा में प्रवृत्त होना पढ़ता है, जिनके साथ मन॒ष्य की सह- 
जात प्रर्णा का कोई अनिवाय सम्बन्ध नहीं है। दृष्टान्तस्वरूप 
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उन्होंने फसल्न पेदा करने को लिया है। फसल पेदा करने का 
अन्तिम लक्ष्य खाने की वस्तु हे | खाने की बरतु के साथ मनष्य 
ने सहजात प्रेरणा का-छुघा का--धनिष्ठ अनिवाय सम्बन्ध रहने 
पर भी फसल उत्पन्न करने के लिए जिस कर्मो' का प्रयोजन होता 
है उनके साथ सनणष्य की किसी भी सहज्ञात प्रेरणा का सम्बन्ध 
न रहने फे कारण वह अनायास इस कर्सा से प्रदत्त होना नहीं 
ता | इसीलिए, कॉडवेल की राय में, कृत्रिम तरीके से फसल 
काटने के उत्सव अन॒छान से नृत्य संगीत इत्यादि के द्वारा आदिस 
सनष्य अपने सन से एक ऐसी भावावेग की उत्तेजना को उत्पन्न 
करना चाहता है जो उसे सफल्न उत्पादन के काम में प्रेरित कर 
सकती है. । 
काडवेख ने मानवीय फर्मो को जो दो प्रकारों में विभाजित 
किया है वह कुछ अंशों में सत्य है इसमें सन्देह नहीं, परन्तु नृत्य 
संगीत आदि का जो प्रयोजनात्मफ ( ऐंधी। ६छापं०० ) कारण 
दिखलाया गया है उसे यथा कह कर मान लेना कठिन है। 
मुझे तो ऐसा सालूस होता है कि एक सात्र कछुधा और प्रजनन 
प्रवृत्ति को ही आदिस सहजात जब प्रेरणा के रूप में माना जा 
सकता है । इनके अल्लावा और जिन सहजात क्रियात्मक और 
रामात्मक भेरणाओं को हम आज मनुष्य के अन्दर देखते हैं दे 
सभी दीघे युगों के अभ्यास के फल्न हैं। जीने की गरज ने, ही 
मनष्य को लाना विचित्र के प्रयासों में प्रवुत्त किया है और 
युग-युग के कर्म व्यवहार के फलस्वरूप नाना प्रकार की. क्रिया- 
त्मक ओर रागात्मक प्रदृत्तियों ने सहजात प्रेरणा का- रूप धारण 
कर लिया है । ये. सदज्ञात प्रेरणाएं आदिस सनष्य के जन्मकाल 
से ही हैं. ऐसी बात नहीं है; मानव-चेतनां, के विकास के साथ- 
साथ- मनुष्य जाना विचित्र कर्मों में प्रवृत्त हुआ है और दी्- 
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कालीन पुनरावृत्ति के फलस्वरूप कुछ कर्मग्रवृत्तियाँ और उनके 
साथ सम्बन्धित भाषावेग उसके लिए स्वाभाविक हो गये हैं । 
इसी प्रकार से सहजात प्ररणाओं का विज्च्रि विकास हुआ है 
ओर भविष्य में भी होगा, ऐसा माना जा सकता है ! 
हजारों वर्ष सनुष्य को लाना प्रकार की प्राकृतिक बाधा 
विपत्तियों का सामना करना पड़ा है और उसीके फलर्वरूप 
उसका सन उस घटनाओं के सामने स्वाभाविक रूप से ही 
रचतः सक्रिय होने में अभ्यरत हो गया है ओर उन घटनाओं के 
भति मानसिक प्रतिक्रिया के रूप में कुछ भावावेग और अन॒भूत्ति 
संस्कार भी उसके मन मे संचित होते आये हैं। मानव-समाज 
में कृपि कम का जो आविर्भाव हुआ है वह भी हजारों वर्षों की 
बात है । जीवन के प्रयोजन से ही सनष्य सामहिक रूप में 
ऋषिकस में प्रवृत्त हुओ। संभव है कि पहले केचल ज्षुधा की 
मौलिक प्रेरणा ने ही उसे इस काम में प्रदत्त किया था। किन्तु 
फसल उत्पन्न होने के बाद उस फसल के सुखद दृश्य ने मनुष्य 
के हृदय को एक असूतपूर्वे साथंकता के आनन्द से भर दिया 
था ऐसा अछुमान करना अनुचित नहीं है । इसी आनन्द से &ी 
उस समय योष्ठी ससाज सें फसल काटने के उत्सव का जन्म हुआ 
था और इस आनन्द की स्मृति ने ही उसे भविष्य में फिर फसल 
'उम्पादन के काम में प्रेरित किया, यह भी अनस्वीकार्ये नहीं है । 
किन्तु इससे यह स्वीकार करना कठिन है कि फसल काटने के 
उत्सव का जन्म भावी फसल उत्पन्त करने के काम में मनुष्य को 
प्रेरित करने के लिए ही हुआ था । 
सुतराम्‌ उत्सवर्ष्टि की-व्यापक दृष्टि से कहा जाय तो, 
कलासृष्टि की-सौजिक प्रेरणा अथेनीतिक नहीं है। शिकार हो 
अथवा फसल वोना हो, जीवन धारण के मौलिक तकाजे से ही 
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सनष्य कर्मप्रवृत्त हुआ है। इन कर्मप्रवृत्तियों ने दीघंकालीसछ 
पुनरादृत्ति के कारंण संस्कारगत सहजात भेरणा का रूप धारण 
कर लिया है। सहजात प्रवृत्ति 'हो चाहे न हो, जीवनधारण के 
अनिवाये प्रयोजन से ही मनष्य को कर्मभ्रवृत्त द्वोना पड़ा दे 
ओर आज भी पड़ रहा है। किन्तु कर्म के साथ दी मनष्य के 
मन में सावावेग की भी रृष्टि हुई है और इन भावावेगों ने 
मनष्य के शरीर और सन को आन्दोलिच उत्तेजित किया है। 
परवर्ती कर्मों में इन भावावेगों के संस्कार और स्मृति से सनष्य 
प्ररित हुआ है. और इसी प्रकार की पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
के द्वारा ही, मानव मन में लाना प्रकार की अनभूतियाँ स्थायी 
भाव में परिणत हो गयी हैं ऐसा सोचा जा सकता है। बाद को 
अतीत के रागात्मक अनभूतियों का पुनः पुनः आस्वादून करने 
के उद्देश्य से मनष्य ने उन्हें स्वप्न में, कल्पना में रूपायित किया 
है ओर इस रूपायन-प्रवृत्ति से ही कत्ना का-नृत्य संगीव चित्न- 
काव्य का--जन्स हुआ है। अतः कल्ाारुष्टि की मौलिक प्रेरणा 
को अर्थनीतिक प्रेरणा कहने का कोई संगत कारण नहीं है, 
यद्यपि यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि इस कलाकृतियाँ 

से मनुष्य को आगासी सामाजिक और अ्रथेनीतिक कर्म-प्रयासों 

में पर्याप्तप्रेरणा मिलती है। ' 


7? 


वास्तव जगत की वाघ्तविक परिस्थितियों के अन्दर प्राकृतिक 
ओर अथेनीतिक शक्तियों के क्रियाप्रतिक्रिया से मनुष्य परिवर्तित 
होता चला जा रहा है और अपने चारों ओर के जगत्‌ को भी 
परिवत्तित करता जा रहा दै। किन्तु साथ ही सानव-मानस फे 
क्रमविकास के फलस्वरूप सानव-मानस सें एक आश्चर्यजनक 
भाव कल्पना का जगत भी वनता जा रहा है। मानव-इतिहास 
में यह एक अभूतपूर्व घटना है। पहले व्यक्तिमानस सें उत्पन्न 
होने पर भी इस भावकल्पना के जगत्‌ ने इस ( ए००।१ रत 
7970859 ने ) क्रमशः इस वाह्य जगत्‌ की तरह समाज-मानस 
सें एक साधारण अन्तर्जगत्‌ को जन्म दिया है। वाह्म-जगत्‌ के 
प्रतिफततन अथवा प्रतिक्रिया से ही सानव-सानस में नाना भाव, 
अनुभूति और कल्पना का उद्धव होने पर भी इस मानस जगत्‌ 
के सब कुछ वाह्म जगत का ही प्रतिफलन है ऐसा कहना सम्भव 
नहीं है। मूलतः मानव-मानस की उत्पत्ति चरतु जगत्‌ से ही 
हुई है परन्तु बरस्तु जगत्‌ का ही एक हिस्सा होने पर भी, सानच- 
मानस में चाह्य जड़जगत्‌ से बिलकुश भिन्न गुणगत विशेषता 
था जाने के. कारण सानस-जगत्‌ के साथ वस्तु जगत्‌ का, एक 
ओर से, कुछ सी सजात्तीयता नहीं है। इसीलिए मानस-जगत्‌ 
का जो उपादान है वह तथाकथित वाह्मजगत्‌ के उपादान से 
सम्पूर्ण भिन्न प्रकृति के हैं । भाव, कल्पना, अनुभूति इन उपा- 
दानों से दी सनुष्य का कल्पजगत्‌ बना हुआ है। मनुष्य का 
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अर. देन, विज्ञान; काव्य, साहित्य, कला ये सभी कल्प-जगत्‌ 
की चस्तुएं हैं. ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए हमें भाव 
कल्पना के जगत्‌ के साथ वास्तव जगत्‌ का क्‍या सम्बन्ध 
साफ-साफ समझ लेना चाहिए। 


कॉडवेल ने कहा है कि 'भापा वाह्म सत्ता और आन्तरिक 
सत्ता--तथ्य और अंनभूति दोनों को व्यक्त करती है। यहाँ पर 
हम इस कथन के तात्पय को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश 
करेंगे और इस स्पष्टीकरण से ही वास्तव और भाव-कल्पना के 
जगत्‌ के पारस्परिक सस्पर्क भी स्पष्ट हो जायगा। भाषा के 
अन्दर एक ओर से तो वाह्य जगत्‌ का प्रतिफलन होता है और 
दूसरी ओर से व्यक्ति सानस के आन्तरिक भाव आवेग व अनु- 
भूतियों का प्रतिफत्तनन होता है ऐसा छद्दा गया है; वस्तुतः इस 
उक्ति को विज्ञकुल्त आक्षरिक रूप से यथाथे '&0०0०7७४७) नहीं 
कहा जा सकता; अ्रतिफल्लन” शब्द का प्रयोग ही छलका कारण 
है। वास्तव से भापा कोई दर्पण नहीं है कि उससें वाह्य जगत्‌ 
ओर भाव अनभतियों का प्रतिफलन होगा वर्तुतः भाषा के 
अन्द्र वाह्य जगतू और मानस जगत्‌ की जो अभिव्यक्ति 
होती है उसे भप्रतिफत्तनन?! ( 9.७६।९७४॥०० ) ने कह कर '्रतीकी- 
करण? (85णा०॥४8६7०० ) कहना व्यादा विज्ञानसम्मत 
मालूम होता है । ' 

जब चाह्य-जगत्‌ व्यक्ति चेतना में प्रत्यक्ष हो उठता. है, उस 
समय उसी के साथ ही व्यक्ति सानस सें सावना ( 8॥60९॥४ 
उंपे८७, ००70७ए॥) के रूप सें उसकी अभिव्यक्ति होती-है; संभवतः 
पशु सानस में इसकी: अभिव्यक्ति .इस प्रकार से नहीं होती, 
अगर होती भी “है. तो चह अत्यन्त अस्फुट रूप में होती है । 
चाह्य जगत्‌ के प्रत्यक्ष होने:के साथ.:ही साथ जेब .प्रयोज्ञन से ही 
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मनष्य उस प्रत्यक्ष को स्वकीय पआवेग अनभवियों के द्वारा 
अनरंजित कर लेता है अथात्‌ नाना प्रकार की प्रवृत्ति और 
अनुभूतियाँ उसके शरीर और मन में विचित्र स्पन्दन को जाग्रत 
करती हैं। भाषा मनष्य के इन मानस भाव और अनसत्तियों 
का प्रतीक्षी अभिव्यक्ति है। इसीलिए भापा सूज़्तः सानस 
सत्ता की द्वो अभिव्यक्ति हे । 

परन्तु भावना वाह्मजगत्‌ का ही प्रतीक है इसलिए भ्ाापा 
का सी एक ओर से वाह्मजगत्‌ के साथ अच्छेय और निविड़ 
सम्बन्ध है । भावना के द्वारा, मनन के द्वारा मनुष्य ने चाह्म 
जगत्‌ के ऊपर अपना अधिकार फेलाया है, आधुनिक जगत में 
वैज्ञानिक प्रगति की ओर देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
भापा के द्वारा ही व्यक्तिगत भाषता आदि सामूहिकरूप सें 
मानव समाज के साधारण सम्पदू में परिणत हुईं है, इस बात 
को भी यहाँ पर विस्तार से कद्दने की जरूरत नहीं है। चाह्य- 
जगत्‌ की नाना क्रिया-प्रतिक्रियाओं के फत्तस्वरूप मानवमानस 
में ज्ञिन धयावेग अनभतियों की उत्पत्ति होती है, वे वाह्मजगत्त 
का परिचय त देकर प्रधानतः व्यक्तिम्तत्ता के स्वरूप को ही 
प्रकट करती है । भाषा व्यक्ति के इन आवेग अनुसू्तियों को भी 
, व्यक्त करती है | मनध्य के रागात्मिक जीवन की अभिव्यक्ति 
भाषा में साहित्य संगीत आदि के रूप में होती है। इसोलिए 
भाषा में हम -सानव-मानस के -दो प्रकार की अभिव्यक्ति को 
विज्ञान और साहित्य में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हमें यह भरी 
स्मरण-रखना चाहिए कि सनष्य के रागात्मिक जीवन, की अभि: 
व्यक्ति केवल भाषा सें-ही त्नहीं होती, चित्र, मर्तिकला और नृत्य 
आदि कल्ासात्र ही मनष्य के .रागात्मिक जीवन की अमि- 
व्यक्ति है 4 
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मनष्य की वास्तव-सत्ता ' विदेही सत्ता नहीं हैं। इसलिए 
इस सत्ता का विकास और उपलब्धि वास्तव जगत के साथ 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है.। यही कारण है कि वास्तव जगत्‌ 
के ऊपर कठृत्व ओर नियंत्रण ही मानवसत्ता के सम्यक्‌ विकास 
का एकमात्र पथ है। मनन के द्वारा सनष्य ने अपने मानस से 
एक नियम का जगत्‌ , विज्ञान का जगत्‌ बचाया है: इस विज्ञान के 
जगत सें मनष्य प्रकृति का खिलौना नहीं है यहाँ पर बह प्रकृति 
के अधीश्वर होने की दुस्साध्य साधना सें लगा हुआ है| जितना 
ही वह अपने मनन के जगत्‌ को सुसंगठित बनता 'पा रहा है, 
उतना ही इस सानस जगत्‌ के जरिये वह वास्तव जगत के 
नियंत्रण में अधिकतर सफलता को प्राप्त हो रहा है' दशन 
विज्ञान के रास्ते से वह प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्राप्त करने के 
प्रयास सें प्रवृत्त हुआ है । मनष्य प्रकृति के दासत्व से मुक्त एक 
स्वाधीन जीवन के लिए संग्राम कर रहा है | 

क्रियात्मक जीवन में मनष्य ने ज्ञान के असाव से पहले 
अपने को असहाय अनभव किया है ओर इसो असहायता ने 
उसे विज्ञान के पथ पर चलसने के लिए प्रेरित किया दे और 
दिनोदिन सनष्य वाह्य प्रकृति के ऊपर अपना अधिकार जमाने 
में सक्तम हुआ दे । रामात्मिक जीवन सें भी अपने को अप्र- 
व्याशिव सुख-दुःखों में फेसले देखकर मुक्ति के लिए सनष्य 
चंचल हुआ है। वास्तव जीवन के सुघ-दुःख कभी भी मनृष्य की 
इच्छा के अधीन नहीं थे, आज भी नहीं हैं। वास्तव-जीवन के 
कंठोर संग्राम सें लिप्त होने के 'साथ द्वी आदिस सानव को नाना 
प्रकार के अनिषाये दुःखों का सामना करना पड़ा है। कभी- 
कभी वास्तव कर्सप्रयास के द्वारा दुख से छुटकारा पाने में 
सफल होने पर भी बहुत दफे दुःखों के आघात से बचना 


माक्सेवाद और साहित्य ५०७ 


असंभव भी हुआ है। इसके अत्लावा कभी-कभी संग्राम सें 
सफल होकर आनन्द प्राप्त होने पर भी थोड़े ही समय बाद फिर 
उस आनन्द से वंचित भी होना पड़ा । संक्तेप सें कहा जा सकता 
है कि रामात्मिक जीवन के क्षेत्र में भी सनष्य अपने को अचृश्य 
रहस्यमयी शक्ति के ही नियंत्रण के अधीन अनभव किया है। 
इसीलिए रागात्सिक जीवन के क्षेत्र में भी मनष्य ने 
आत्मनियंत्रण के अधिकार को चाहा। इस वास्तव जगत के नाना 
प्रयासों के अन्दर ऐकान्तिक दुःखनिवुत्ति और आनन्द के 
साधनों पर अबाघ अधिकार प्राप्ति की निरन्तर कामना प्रकट 
हो रही है । इसीलिए घर्स और कला में मनष्य के रागात्मिक 
जीवन को स्वच्छन्द्‌ मुक्त करने का प्रयास व्यक्त हो उठा है।'* 





१, कॉडवेलस ने भी एक जगह कहा है, (५80 45 76 ९5७/68४० 
्ी ग्राद्चार5 ९6त0पा गा गी6 छणाव 06 ईव्टाध8 88 ३2ण॑०७१९७ 4$ 
06 छफ्राटघ्०॥ ण० 8775 ॥260079 470 (6 ज्णाव 0६ 8धप्रेड०णए 
ए०7९0९ए०॥07. 96०8४५९ 900 ९ ९०0750००४५ 0 [6 760658065५ 
0 धीढंए छएगांपिंड बयते 680 लोाग्पहु& प्रिशा--क्वां,. 06 रण 
0 वंगादा इल्थीए, 8तेडा०छ, पी6 एणाव 0 एशाण्रदा07 07 
पा एश्प्ाएए 

-जीपडर्णा घ्य0 ऐेटआाए (फठ्त॑त 2०वे ॥). 


र्‌रे 


धर्म और कछ्ञा में मनुष्य के रागात्मिक जीवन की असि- 
व्यक्ति के प्रयास पर विशेष ससन करना चाहिये । 


आदिस सानवसमाज सें सनृष्य के सन सें उसकी एकान्त 
असहायता की अनुभूति से धर्मंयोध का आविर्भाव हुआ था | 
चांह्म प्राकृतिक शक्ति के दुज्ञेय होने के कारण, प्राकृतिक शक्ति 
के सामने सनुष्य नितान्त असद्दाय था। थे सयानक्त और दुर्ज्ेय 
पभाकृतिक शक्तियाँ ही उस समय मानव-मानस में अतीन्‍न्द्रिय 
शक्ति के रूप में, देव-देवियों के रूप में, प्रतिफलित हुई थीं । 
चाह्य प्रकृति की उन ( प्रतीयमांन ) रू्यासखयाली और 
भयानक शक्तियों ने उस समय के सानव- मन में विचित्र भय 
विस्मय और असहायता की अनभवियों को ज्ञात किया था 
ओर वास्तव जीवन की इस  अनभृतियों से ही उसके भाव 
कल्पना के जगत में देव-देवियों का जन्म हुआ था इस विपय 
में विज्ञान्ी पुराण शाद्धिय्ें ( १४ ०४॥००27963 ) से सतभेद्‌ नहीं 
| समय के गुजरने के साथ-साथ प्राकृतिक शक्तियों की तरह 
सामाजिक शक्तियों के सामने भी मनष्य के अपहाय हो-जाने के 
कारण. प्राकृतिक देव-देवियाँ अब इन सामाजिक शक्तियों के प्रति- 
निधित्व करने लगीं। इसीलिए ए'गेल्स कहते हैं कि मनुष्य के 
देनन्दिव जीवन जिन वाह्य शक्तियों के द्वारा नियंत्रित है, 
भानव-सानस में उनके अद्भुत प्रतिफलन के सिचा धर्म और कुछ 
भी. नहीं है; इस प्रतिफलन सें पार्थिव शक्तियाँ अती न्द्रियि शक्तियों 
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के रूप धारण कर लेती हैं।. ..किन्तु थोड़े ही समय बाद प्राकृ- 
तिक शक्तियों के साथ द्वी साथ सामाजिक शक्तियाँ भी सक्रिय हो 
उठने लगती हैं; ये शक्तियाँ भी मनुष्य को उतना ही बाइरी 
( 9:07#0९०७७ ) और शुरू-शुरू में उतना ही अवोध्ण मालूस 
होती हैं और प्राकृतिक शक्तियों की तरद् ही वे एक ही प्रकार के: 
( प्रतीय सान ) अल्लंघनीयता ( 7०००३ नआवश्यिकता ) 
के साथ उस के ऊपर प्रभुत्व करती है। ये सब काल्पनिक व्यक्ति: 
स्वारोप ( 00/50708000 ) पहले केवल प्रकृतिक रहस्यपूर्ण 
शक्तियों को प्रतिफलित करने पर भी, अब सामाजिक गुणों को 
( ॥॥१090०08 ) धारण करती हैं. और ऐतिहासिक शक्तियों का 
प्रतिनिधित्व करने लगती हैं। क्रमविवर्तेत .के और भी अगले 
खर में असंख्य देवताओं के सारे प्राकृतिक और सामाजिक 
गुण एक सर्वशक्तिमान देवदा के ऊपर आरोपित हुए। यह 
देवता भी निर्विशेष बिमू्त ( आशा४्क ) भजुष्य का 
प्रतिबिम्ध मात्र है' “जब तक मनुष्य इस शक्ति के अधीन 


च्छ 


: रहेंगे तब तंक उनके ऊपर प्रशुत्व करनेवाली वाह्य प्राकृतिक 
ओर सामाजिक शक्ति पुंजों के साथ मानविक्र सम्बन्ध का सी 
त्मिछ रूप, धर्म-का रहना संभव है। किन्तु हमने एकाधिक 
वार यह देखा है कि वर्तमान बुर्जेला ( धनतांत्रिक ) समाज 
में मन॒ष्यों ने स्वयम्‌ उत्पादन के जिन साधनों को. बनाया 
वाह्मशक्तियों की तरह ही उनका नियंत्रण कर रहे हैं। सुतराम्‌ 

' प्रतिफल्तनात्मक धार्मिक क्रिया ( 70ंट्टॉ०$ 700% 800०7 ) 
के वास्तविक आंधार ही रह गया है और उसके साथ धररूपी 

- (मानस प्रतिबिमस्ब भी।! (#ैएां एपणाएंग8)'" अतः 5 श्ल्ल 

' कौ राय सें जिस दिन सानवं समाज _उत्यादन-साधनों के हे 

से मुक्त हो जायगा अर्थात्‌ उत्पादन के ऊपर जिस दिन मनृष्यः 
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अपने कर्तत्व को प्रति छत कर सकेगा, जिस दिन वह यह समझ 
जक्ञेगा कि वही यथा्थरूप से अपने भाग्य का नियंता है; उसी 
दिन धर्म के रूप में प्रतिबिम्बित वाह्मशक्ति भी लुप्त हो जायगी 
आर साथ ही वाह्य नियामक शक्ति के तिरोभाव के साथ-साथ 
धर्म भी तिरोहित हो जायगा। 

अत्तः हम देख रहे हैं कि जहाँ कहीं प्राकृति और सामाजिक 
शक्तियों के सम्मुख मनष्य अपने को असहाय पाया दै वहीं पर 
देव-देवियों की रष्टि कर, उनके साथ काल्पनिक सम्बन्ध स्थापित 
कर, उसने उस असहायता और दुल्ञयता के दुस्सह बन्धन से 
अपने को मुक्त करने की चेष्टा की है । 

कला में भी मनष्य के रागात्मिक जीवन को स्वच्छुन्द 
करने का प्रयास परिग्फुट हो उठा है । अचश्य, वास्तव जीवन 
के अन्द्र नाना कम प्रयासों के द्वारा प्राकृतिक ओर सामाजिक 
शक्तियों के साथ यथाथ्थे सम्बन्ध स्थापित कर द्वी मनष्य अपने 
को साथक करने की चेष्टा करता है। किन्तु उसका रागात्मिक 
जीवन जब वास्तव जीवन सें. नाना बाधाओं से ज्याहत होता 
है, तभी मनष्य एक विचिन्न उपाय ,से उच्च रागात्मिक जीवन की 
माँगों को पूरा करने की कोशिश करता है। इसी प्रयास से ही 
आदिम मानव के धर्से विश्वास, उसके अदूभुत्त मंत्र-तंत्र, और 
ऐन्द्रंजालिक क्रियाकांड की उत्पत्ति हुई है। किन्तु केबल धसे सें 
ही यह प्रयास अभिव्यक्त हुआ है ऐसा नहीं। वास्तव संसार सें 
बाधाप्राप्त रागात्मिक जीवन तृप्ति की खोज में सनष्य को 
स्वप्तजगत की ओर ले गया -है और यही स्वप्न, एक 
दूसरे रूप में, मनुष्य के फला-कृतियों में असिव्यक्त हुआ है-। 

वास्तव जगत सें बहुत कोशिश के बाद जब मनुष्य को 
सफल्नता मिलती है, कोई भी करे जब अपने यथार्थ लक्ष्य को 
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प्राप्त होता है, तथ मनुष्य परिठप्त और आनन्दित होता है, इसमें 
सन्देह नहीं। परन्तु कोई भी सुख अथवा परिर॒प्ति जीवन में 
स्थायीरूप में नहीं रह सकती; सम्भवतः किसी भी सुख को भी 
पूर्णरूप से पाना पुष्य के लिए संभव भी नहीं है : रागरात्मिक 
जोवन में एक प्रकार की अठप्ति रह ही जाती है। यही अढप्ति 
मनुष्य को स्वप्न जगत्‌ की और, भोव कल्पना की मायापुरी की 
ओर ले जाती है अथवा उसके निमोण में उसे प्रेरित करती है । 
केवल दुःखशोक के अथवा चंचना के आघात से ही मनुष्य 
सप्नज़गत्‌ की ओर यात्रा नहीं करता, आनन्द की स्मृति भी 
उसे स्वपसृष्टि की ओर प्रेरित करती हैं । 
सप्न एकान्त रूप में सनुष्य के अधचेतन (5०0००780०७१) 
मन की सूष्टि है और कल्ला साहित्य अनेकांश में उसके सचेतन 
: मन की स॒ष्टि है। अवश्य इस सचेतन में भी अवचेतन सन का 
आवागमन होता है। फिर भी स्वत और कला में अन्तर भी 
बहुत दै। स्वप्न मानो अत्यन्त अपरिणत आदिम मानव के 
असंबद्ध प्रताप की तरह है। अवश्य इस प्रल्लाप क जरिये ही, 
इस असंलमता के छ॒द्दा आवरण में रहकर ही अवचेतन सन 
वास्तव जगत की बाधाओं को अतिक्रम कर एक प्रकार 
काल्पनिक दृष्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है किन्तु जाम्रत 
चेतना सें यह रत्रप्न सनष्य को किसी प्रकार की सद्दायता नहीं 
दे सकता। कह 
... क्लेंकिन कला सभ्यता के क्रमविकास के साथ'साथ अधिकतर 
सचेतन मन के साथ सम्बन्ध करती गई है। इसीलिए कल्ार्यष्टि 
के द्वारा मनुष्य जिस जगत्‌ की सृष्टि करता है बह वास्तव जगत्‌ 
की तरह हो सुसंगत है। भेद इतना ही है कि वास्तव जगत में 


सनुष्य स्वयमू भी असहाय है, परिस्थितियों के अधीन है; ओर 
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कला के जगत्‌ में ' दह' मुक्त है, स्वराद है । वास्तव .जगत्‌ में 
मनष्य घटनावली के द्वारा.नियंत्रित होता है, परन्तु कलाजगत 
में सनष्य स्वयम्‌ घटना का नियंता है । चास्तव- जगत में प्रकृति 
ही चरम नियंत्रणकारिणी है, अन्त में प्रकृति. के सम्मुख आत्म- 
समर्पण के बिना उसका और कोई रास्ता ही नहीं है । इसी प्रकृति 
का विध्यंसक रूप सृत्यु है, इस मृत्यु को अतिक्रम करना आज 
भी असंभव ही है और इसीलिए फिर स्वप्त के सहयोग से 
कल्पना की सहकारिता से, सनष्य स्वगंत्ञोक और अमरता की 
सृष्टि कर प्रकृति के कबल से सुक्त होने का प्रयास करता जा , 
रहा है। $कृति को वास्तव सें पूणुरूप से जीतना ही मनष्य के 
स्वाधीन ओर स्वराद्‌ होने का रास्ता है, परन्तु बह पथ जैसा 
टहुरगस है वैसा ही सुदीघ है, हो सकता है वह रास्ता अन्तद्दीन 
भी है। इसीलिए सनुष्य अपने को इस वास्तव जगत्‌ से हटा 
कर भाव कल्पना के जगत्‌ में ले जाता है और चहाँ पर बह 
आपसे स्वराटत्व की घोषणा करता है ' 5 
इस कला जगत्‌ सें, सानव-सानस के भावकल्पल्नोक में 

तीब्रतम दुःख और दुर्साग्य भी उसके निरतिशय दुःख का कारण 
नहीं है। वास्तव जीवन में जो अवांछित दुःख यातनाएँ क्षण- 
क्षण में उस पर आक्रमण कर उसे विध्वस्त करती है, कल्पना: , 
के जगत्‌ में वद 'उन दुःख यातनाओं के अनुभव करने में, उत्त 
के आस्वादन करने में संकुचित नहों होता, क्योंकि यहाँ पर 
चरम-हुःख मृत्यु भी उचकी अपनी र॒॒ष्टि है। कला जगतू में 
सनुष्य ने विषय विषयी .( ४०४७[००८-०७४०४ ५ के विरोध को 

के आश्वयजनक उपाय से निरस्त किया है। कला जगतू सें 
मलुष्य एक ओर से विषय के रूप सें सुख-दुद्य आनन्द वेदना 
के उत्थान पतन से आन्दोलित होता है और दसरी ओर से 
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वही ज्यक्षतिहीन .भोक्ता के आसन से विषयी के रूप में अपने 
को ही उपसोग करता है। शिल्पी का उपभोग इसीलिए 
: ज्लैकिक विषयोपभोग फी-सुख-दुःख की जीणंता से मुक्त दे। 
भारतांय आलंकारिकों ने इसी लिए काव्य को अलौकिक 
आनन्द का कारण साना है । काडवेल की भाषा में इसी लिए यह 
कहा जा सकता है कि “कला अनुभूति के जगत में मनुष्य की 
स्वाधीनता की अभिव्यक्ति है ।” 
स्वप्न एक ओर से जिस प्रकार बाधाग्रस्त अपरिदृप्त वासना 
की काल्पनिक परित्प्ति का एक कौशल है, उसी प्रकार दूसरी 
ओर से यहां स्वप्न भावी वास्तव सृष्टि के लिए तैयारी भी है । 
साक्स की. राय में मानव जाति जिन कामों को कर सकेगी 
केवल उन्हीं कामों को वह सदा अपने लिए निर्धारित करता 
है; इसे मानते हुए किसी साक्सेबादी का स्वप्न देखने का 
अधिकार है ।क नहीं इस प्रश्न के उत्तर देते हुये लेनिन ने 
. अठारहवीं शती के षष्ठ दशक के असिद्ध साहित्य समालोचक 
. पिसारेब ( /78४/०५ ) की जिस दवक्ति को उद्धृत किया है. यहाँ 
पर हम उसे दे सकते हैं। - 
स्वप्न और वास्तव के पार्थक्य के सम्बन्ध में पिसारेव ने 
लिखा है कि “पार्थक्यों में भी प्रभेद है। मेरा स्वप्व घटनाशों 
की स्वाभाविक अग्रर्गात के आगे-आगे दौड़वा हुआ जा सकता 
है झ्थवा एक ऐसी दिशा में चला जा सकता है जिधर कभी 
भी घटनाओं की अग्रगति नहीं होगी । पहले क्षेत्र में मेरा स्वप्न 
कुछ भी अनिष्ट नहीं करेगा, हो सकता है कि बह मेहनत करने 
वाली मानव जाति के प्रयासों का समर्थन कर उसे शक्तिशाली 
भी बना सकता है। “ ““इस-प्रकार के स्वप्न में ऐसा छुछ-भी- 
नहीं है जो श्रमशक्ति को विक्षत अथवा विकल कर सकता है। 


ध्य्‌ 
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दसरी ओर यदि ग्रनष्य स्वप्त देखने की शक्ति से 'चंचिंत होता, 
यदि चह कभी सबसे आगे रह कर दौड़ न सकता और जिस 
काम को वह अभी शुरू करने जा रहा है, एक सम्पूण और समग्र 
चित्र में यदि वह उस काम के परिणाम के बारे में धारणा न 
कर सकता तो सें यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कला- 
विज्ञान और व्यवह्ारिक कर्मक्षेत्र में व्यापक और थकानेवालि 
छाम को उठाने और उसे पुरा करने के लिए कौन-सी उत्तेजना 
रह सकती है जो उसे प्र रित कर सकती हो ।*“““स्वप्त और 
वास्तव के व्यवधान से कुछ अनिष्ट नहीं होता अगर चह ध्यान 
के साथ जीवन को देखता है, जिन हवाई किलों को वह बनाता 
है यदि उनके साथ वह अपने प्रत्यक्ष दर्शन की तुलना करता 
है और मामूली ठरीके से कहा जा सकता है, यदि वह अपनी 
कल्पना को वास्तव बनाने के लिए आन्तरिकता के साथ काम 
फरता दे । यदि स्वप्न के साथ जीवन का कोई सम्धन्ध रहे तो 
सब ठीक रहता है? |? 

साहित्य और क्तासृष्टि के च्षेन्न में कल्पता और स्वप्न की 
इस रुजनकारी भूमिका को भूलना नहीं चाहिए। 
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मानवीय सत्ता और विश्व प्रकृति दोनों वस्तुजगत्‌ का ही 
विभिन्‍न परिणाम हैं, वर्तुवादी दर्शन का यह मौलिक सिद्धान्त 
है प्राकृतिक जगत्‌ के नाना परिवतेनों के प्रभाव से ही मानव- 
प्रकृतिने अपनी विशेषताओं को श्राप्त किया है और इसीलिए 
सानव-मानस और सानव शरीर के साथ प्राकृतिक जगत्‌ का एक 
अविच्छेय और गहरा सम्बन्ध विद्यमान है। इसी विश्व- 
प्रक्ति में ऋतुचक्र के आवतंन से जिस प्रकार नाना बिचि- 
घताओं का आविर्भाव होता है उसी प्रकार मानव शरीर के 
स्नायुतंत्रियों में, उसके रक्त प्रवाह के छन्द में ओर उसी के फल- 
स्वरूप मानवसानस में भी नाना प्रकार के अवर्शत्तीय भाव 
ओर भअलुभूतियों का विचिन्न स्पन्द्न जाप्मत होता है। ऐसा 
मालूम होता है कि प्रकृति के छन्द्‌ के साथ मानव शरीर और 
मन के छन्द का जो मौलिक ओर निशूद्र सम्बन्ध है इसी से 
मानव मन में प्रथम सौन्दर्यानुभूति का जागरण हुआ था। 
सूर्योदय, आकाश की नीजत्िसा, समुद्र का तरंगविक्लुज्य रूप, 
आँधो की दुदंम प्रलयलीला, श्यामत्ञा प्रकृति की हरी भरी 
सुधामयी स्तिग्घता, पक्षियों का कल्न-कूजन, फूलों का बण और 
गंध सम्भार--इन सबसे मनुष्य के मन में जिस सौन्दर्य 
नुभति का उद्रेक होता है, उप्तके सूत्र में मनुष्य के साथ विश्व 
प्रकृति के मौलिक सम्बन्ध की ही क्रिया मालूम पड़ती है। 
प्राकृतिक व्यापारों का अन्तर्निद्दित छुन्द मानव शरीर के स्वायु- 
तंत्रियों को भी उसी के अनुरूप छुन्द से सपन्दित करता. है; 
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संभवतः इसी लिए मनुष्य एक अपूर्य आत्मविलुप्ति और 
व्याप्ति का अनुभव करता है। इसीलिए सौन्दर्योत्ुभूति अन्य 
प्रकार के सुख दुःख को अनभतियों से स्वतंत्र प्रकृति की मालुस - 
पड़ती है। साधारण सुख-दुःख मनष्य को व्यक्तिकेन्द्रिकता 
की ओर, स्वातंत्रय:सचेतनता की ओर ले जाते हैं, किन्तु सौन्द- 
यॉनमति सनष्य को एक व्यापक अनभति से लीन कर देती. 
है, विश्वानसति की ओर आकर्षण करती है। सौन्दर्य सनष्य 
को प्रकृति के साथ संग्राम में आह्वान नहीं करता, प्रकृति के छुन्द 
से उसे आन्दोलित करता है । 

सौन्द््यातुभुति का सम्बन्ध इसी लिए सूलतः रूप के साथ 
है, छन्‍्द के साथ है। विश्व की नाना वस्तुओं में एक ऐसी 
सुसंगति और ऐसा सासंजस्य है जो हमारी चेतना में एक: 
अभिनव अनुभूति को जाग्रत करता है। इसी अनुभूति का नाम 
सौन्दर्यानभत्ति है। अवश्य रूप का सम्बन्ध प्रधानतया दशेने-: 
निद्रय के दी साथ हे परन्तु केवन्न दशनेन्द्रिय के द्वारा ही हसें 
रूप को उपलब्धि होती है ऐसी वात नहीं है। अन्‍्यान्य इन्दियों 
से जो प्रत्यक्ष होता है उसका भी एक 'रूपः है; इतना द्वी नहीं 
बल्कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष के अतिरिक्त बुद्धि अथवा अनभवति से 
प्रत्यक्ष दस्तुओं का भी एक रूप है; अर्थात्‌ वस्तु भात्र का ही 
एक आकार 'द्ोदा है। एक युक्तिपूर्ण बुद्धिपाह्म आलोचना का 
भी रूप है। किसी भी वस्तु की आकृति की सुसम्पूर्णता और 
विभिन्‍न घअंशों के सुसामंजस्य जब हमारे मन में आनन्दानभृति 
को जाम्रत करते हैं तो हम उस वस्तु को सुन्दर कंदतेः हैं । किसी 
शालोचना में ' युक्तिपरम्परा ' का समावेश जब एक सामंजस्य 
की सृष्टि करता है तो उस आलोचना को भी: दम सुंन्दर कहे 
चिना नहीं रह सकते | सांहित्यसष्टि अथवा - किसी भी प्रकार 
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की कल्ला सृष्टि का प्रधान प्रयोजन ही रबीन्द्र नाथ के शब्दों में 
उसकी 4त्यक्ष-गोचरता” झर्थात्‌ रपवत्ता है।' 
मनष्य का रागात्मक जीवन उसके भाव कल्पना के जगत्त्‌ 
मेँ, स्वप्रज्ञगत्‌ में निरन्तर अपने को अभिव्यक्त करने का 
प्रयास करता है और यह भाव कल्पना का जगत्‌ ही अदृश्य 
सानस लोक से फिर कल्लाजगत्‌ सें अविभू त होता है। इसी 
लिए कलारृष्टि भाव कल्पना के वाह्य 'रूपायन' के अज्ञावा 
आर कुछ नहीं है। रूपायन ही शिल्पकर्म का प्रथम और 
प्रधान व्यापार है। इसीलिए क्या साहित्य में, और क्‍या अन्य 
किसी कल्ना में, सौन्द्य का अर्थात्‌ सुसंगत रूप का प्रश्न एक 
मौलिक और अपरिहाये प्रश्न है। किन्तु साहित्य कल्ला का यही 
एक मात्र प्रश्न नहीं है ओर सर्वप्रधान प्रश्न भी नहीं है क्‍योंकि 
गात्मक जीवन की कलासिम्नुखी प्रेरणा सूलतः अनुभूति के 
जगत्‌ में व्यक्तिसत्ता की वन्‍्धनमुक्ति की प्रेरणा है, स्व॒राज्य 
स्थापन की प्रेरणा है। इसी प्र रणा को हमारे देश के आलंका- 
रिकों ने रखास्वाद की प्र रणा वतल्ाया है। 


हर 


इस रसतत्व की आलोचना के पूर्व रागात्मिक जीवन के 
थे संमराजजीवन का क्‍या सम्बन्ध है और रसमाजजीवन 
के परिबतेन और विकास के साथ रागात्मक जीवन के परिवर्तन 
ऊा क्या सम्बन्ध है, अच्छी तरह विचार कर लेना आवश्यक 
है। आदिस सानवसमाज की सामूहिक जीवनप्रणालीः में 
सनुष्य के व्यक्तिगत भाव-कल्पना-जगत्‌ और ससाज-सानस के 
भाव-कल्पना-जगत्ू ये दोनों एक ही ढाँचे के होते थे, इसका 
उत्लेख#8 पहले ही किया गया है। एक ही प्रकार के सामाजिक 
ओर प्राकृतिक परिवेश में समाज्वद्ध- यूथवद्ध--मन॒ष्यों के 
मल सें एक ही प्रकार की रामात्मक प्रतिक्रियाओं के जाग्मत होने 
के कारण भाषा व्यक्तिगत न होकर सामूहिक मनष्य की भाषा में 
परिणत हुईं थी । और बाद को इसी भाषा के द्वारा मनुष्य को 
व्यक्तिगत भाषना और अनुभूति को समाज-गत भावना और 
अनुभूति में परिणत करने का पथ और भी प्रशसत हुआ है । 
यह रागात्मिक जीवन अचश्य ही वास्तवजीवन का शर्थात्‌ 
अगाज, की वास्तव परिस्थिति का ही प्रतिफलन है। इसी 
लिए भनुष्य का यह रागात्मक जीवन ओर सानवसानस के 
आप कल्पना जगत्‌ स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है; सामाजिक 
सम्बन्धों के और प्राकृतिक जगत के परिवतनों के कारण 
मानव सानस के इस भावकल्पना का जगत्‌ और रागात्मक 


देखिये रस व्‌ रूप”-महेन्द्र चन्द्र र॒य, जनवाणी अगस्त श्६छप८ 
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जीवन मी क्रमशः परिवर्तित हो चला है । किन्तु इस बात को 
कभी- भी भूलना नहीं चाहिए कि यद्द परिवर्तन दृश्य परिवतेन 
के साथ-साथ दर्पण में श्रतिविम्बित दृश्य के परिवर्तेत की तरह 
विज्ञकुल् नहीं है । 

विश्व प्रकृति में परिवर्तन का सोत अनादिकाल से ही 
अविच्छिन्न धारा में बहता आया है, जिससे इस एथ्वी का भी 
हपान्तर होता गया है। किन्तु प्रत्येक युग के रूपान्तर के साथ 
उसके पूव॑वर्ती युग के जो कुछ परिवर्तन थे सभी मिट नहीं जाते, 
भूगर्भ के तहों में उन परिवर्तनों का चिह आज भी विद्यमान दै। 
धरणी के ऊपर के दृश्यों में जितना भी आमूल परिवर्तन क्यों 
न हो, धरणी के गोपन गर्भ में अतीत अनेक युगों के चिह्न ( वहाँ 
के नाना परिवर्तन के बावजूद ) आज भी विद्यमान है; वे विल- 
कुल निश्चिह तो हुए ही नहीं, बल्कि उन स्तरों में संचित वस्तु- 
राशि ने आजकल की जीवन यात्रा के उपयुक्त उपकरण बनकर 
वर्तमास जीवन को भी एक निर्दिष्ट सीमा के अन्दर काफी प्रि- 
वर्दित और विकसित किया है।' 

मानव समाज के परिवर्तन के बारे में आलोचना करने पर 
भी हम एक ही व्यापार को देखते हैं। यह तो पहले दी धतलाया 
गया है कि समाज का विवर्तेन उसकी उत्पादन-वितिमय पद्धति 
के क्रम विकास का द्वी. परिणाम है। किन्तु यहाँ सी उत्पादन 
पद्धति का. परिवर्तन आकस्मिक और विच्छिन्न दृश्यपट परि- 


हि 02067 अल कर कि कमल नम कट कर 
- 4.३, भ्रृंणतत्व के अध्ययन में अण विकास के व्यापार में मी हम देखते 
है कि प्रत्येक जीव अ्रूणावस्था में पूववर्तों निम्न स्तर के अ्रृणावस्थाश्रों में 
से हो कर उच्च स्तर में उपनीत होता है। संभवतः इसी लिए मनुष्य के 
अन्दर उसके पूर्ववर्ती जीवन स्तरों के असंख्य संककार भो संचित रहते ई | 
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चर्तन की तरह नहीं हुआ; अतीत सामाजिक व्यवस्था के आधार . 
पर और कुछ अंशों में उन्हीं सामाजिक व्यवस्थाओं और उत्पा- 
दस पद्धति के ज़रिये हो नवीन उत्पादन पद्धति और समाज 
व्यवस्था का अविर्भाव हुआ है और अतीत का बहुत कुछ उसके 
साथ रह भी गया है। भूतात्विक विश्व ( ४००।०टवां०8। 
08000 ए8॥ ) के द्वारा प्रथ्वी के चेहरे में सी कमी-की आमूल 
परिवर्तन हुआ दै इसमें सन्देह् नहीं, उसी तरह मानव समाज 
में भी विप्लच नहीं हुआ अथवा ही नहीं सकता ऐसी बात, नहीं 
है; किन्तु ये वैप्लविक परिवर्तन भी अतीत के सब छुछ बिलकुल - 
परित्याग कर संभव नहीं हुए। अतीत के बहुत छुछ को वतमान 
अपने ही प्रयोजन से वर्जन न कर, नाना प्रकार से रूपान्वरित 
कर, अपने भंडार में संचित रखता है । 
इसीलिए किसी विशेष समाज-व्यचस्था के परिचर्तेन के साथ 
समाज-मानस सें पहले के उत्पन्न प्रवृत्ति, भाव, धारणा ओर 
अनुभूति एकदम विल्ीन नहीं दो जातीं, बल्कि अदृश्य भू-स्तर 
की त्तरहू मानव सानस सं--साम्ताज्िक सनुष्य के समाज्-सानस 
में सभी शुघ्त रूप में संचित रहती हैं। इसी प्रकार समाज 
सानस के स्वरों में युग-युग से ये सब भाव कल्पना संचित हो 
कर मनुष्य के जीवन को समृद्ध और साथ ही जटिल भी करती 
जाती हैं। इसीलिए फ्रायडीय ( #७घ१७॥ ) मनोविकलनने 
( ?890॥०७४॥४ए४ ) आज के आधुनिक मानव की अवचेतना 
में आदिम सानव समाज की बहुत-सी भावना और #वत्तियों को 
उघार कर दिखलाया दै। ( यहाँ पर मैंयूंग .[ ०४०६ ] के 
पुराणतत्व के मनोविश्लेषण को फ्रायडीय सनोविकलन के अन्त- 
, भेत सान रहा हूँ )। मानव मानस सें रागात्मक जीवन-का यह 
जो भूतकाल के नाना स्वरों का संचय है, इसे भूलने से हम- 
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सादित्य-कल्ला के बहुत सी बातों की व्याख्या नहीं कर पायेंगे | - 
* इस विषय साक्से ने जो दक्ति की है वह बहुत ही तात्पय- 
पूर है। वह कहते हैं कि “मनुष्य अपने इतिहास का निर्माता है, 
किन्तु वे इसे जैसा चाहे वैसा नहीं बना सकते, अपने द्वारा 
निर्वाचित पारिवेशिक दशा में नहीं, चल्कि अतीत से प्राप्त, 
प्रदत्त ओर संक्रमित ( '7७0877680 ) पारिवेशिक दशा के 
अधोन रह कर वे इसका निर्माण करते हैं। सारे सतत पुरखों 
( 90॥9786078 ) का ऐतिह्ा परम्परा ( "2१४०० ) जीवित 
पीढ़ियों के मस्तिष्क सें 'सत! ( शांट्र0/009/७ ) की तरह 
सवार रहता है। और जब लोग अपने और ( अन्यान्‍्य ) 
व्यापारों के आमूल परिवर्तेव के कार्य में, सम्पूर्ण नवीन 
कुछ सृष्टि करने के काम में लगे मालूम पड़ते हैं, तब बैसविक 
संकट के ठीक उन्हीं युगों में वे अपने कार्यों सें बड़े आम्रद्द के 
साथ अतीत के भूतों को बुला लाते हैं और विश्वइतिहास के 
नूतन 'दृश्य को इस घहुकाल-सम्मानित छुक्ष रूप में और उधार 
की हुई भाषा में प्रस्तुत करने के लिये उनसे नाम, नारे 
( ४०४879 ) और पोशाक उधार लेते हैं ।”* | 
' “ सानवमानस में रागात्मिक संस्कार एक दिल में ही नहीं 
बनते हैं; दीघेकाल से एक ही प्रकार की जीवन प्रणाज्ी में पालित 
पोषित होने के कारण मनुष्य जिन दैनन्दित कर्म व्यवहारों में 
भ्रवनत्त होता है वही सब कम उप्तके सन में कुछ भाव और अल॒- 
भूति को भी जन्म देत्ते हैं और वार बार ऐसे भाव और अजु- 
भूतियों के जाअत होने के फत्तस्वरूप मानवमन में थे सहजात 
संस्कार में परिणत हो जाते हैं। ये अनुभूतियाँ मानवमन में 
_7क भाव कल्पना की जगत्‌ बना लेती दें और इन आवेग अलु- 
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भवियों को आश्रय कर. कुछ विशेष प्रतीक ( 5000०] ). बन 
जाते हैं। इसीलिए भाव और झनुभूतियों की अभिव्यक्ति 
उनके अभ्यस्त रास्ते से इन प्रतीकों के हर ही होती है। अतः 
पारिवेशिक परिवर्तत के कारण मनुष्य जब किसी वैप्लविक 
परिवतेन का संघटन करता है दो पुराने प्रतीकों के रूप में ही 
नवीन भाव और अनुभूतियाँ, अपने को व्यक्त करतो हैं। इसी 
प्रकार से पुराने प्रतीकों की आड़ में नयी-नयी प्रवृत्तियों की 
अभिव्यक्ति. होती है और इन नवीन प्रवृत्तियों के अविर्भाव-से 
पुराने प्रवीकों, का अर्थान्तर हो जाता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक 
शक्तियों के पुराने जसाने के प्रतीक देव-देवियों को बाद के 
जमाने में सामाजिक शक्तियों के प्रतीक में परिणत होते देखा 
जाता है। ' किन्तु अतीत जीवन स्तर में उद्धृत भाव कल्पनाओं 
के आवरण में तवीन भाव कल्पनाओं के श्रविर्भाव की अनि- 
वायता को सानते हुए भी साक्से ने इन भाव कल्पनाओं 
को कभी अपरिवतेनीय नहीं साना है। इसीलिए उन्होंने 
कहा है कि “इसी प्रकार से जिसने किसी नयी भापा को सौखा 
है वह हमेशा उस भाषा को अपनी सात्भाषा में शनुवाद कर 
ज्षेता है किन्तु तभी वह इस भाषा की अन्तरात्मा को आयत्त 
कर लेता है और इसमें स्वच्छुन्द होकर सृष्टि कर सकता है जब 
चह अपनी पैठक भाषा को भूलकर, पुरानी भाषा को याद्‌ किये 
बिना ही, इस ( नवीन भाषा ) में: विचरण कर सकता है। * 
किसी चैप्लविक परिवर्तत के समय समाज की वेप्लविक भज्त्तियाँ 
प्राचीन परम्परा के छुद्धरूप में. ही सक्रिय द्वो उठती हैं:। यूरोप 
._4, &याः ]9प्रगाषष्ठ: हक 
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के रेनेसाँ (पुर्नर्नागरण) और भारतीय रेनेसाँ में इस प्रकार की 
प्रकाश-प्रश्नत्तियों का परिचय काफी परिमाण में मिलता है। 
फ्रान्स में १७८६ ई० से १८१४ ई० तक और १८४८ ई० सें जो 
विप्लच हुआ उसमें भी इस प्रकार पूर्व युग की परस्पराओं 
का सहारा लिया गया था और मास ने कहा था कि “इसी लिए 
उस विष्लवों में मतों का ( अतीत का ) जो जागरण हुआ था, 
उसने नवीन संग्रामों को महिसान्वित किया था, प्राचीन का 
व्यंगानकरण ( 787०१9 ) नहीं किया था; युगनिर्दिष्ट नियत 
किये हुये कर्मों को कल्पना में बृहत्‌ बनाने का काम किया 
था, वास्तव जगत सें उनको हल करने के बजाय भागने का काम 
नहीं किया, उसने विप्लव की मूलसत्ता को पुनः प्राप्त करने का 
काय किया, विष्ल्ब की प्रेतात्मा को पुनः ( प्थिवी पर ) घिचरण 
करने का मौका नहीं दिया था!” इसी प्रकार से अतीत में 
उत्पन्न रागात्मक जीवन के भ.व और अनभतियाँ आगामी 
फाल की कमधारा सें वेग संचारित करती है और साथ ही 
रागात्क जीवन में भी रुपान्तर हो जाता है और समाज 


सानस से, भावकल्पना के जगत्‌ सें नये-नये प्रतीकों का जन्म 
होता है । 


१. ग्रहधाल्था छिप्ाक्षोर, जज ए॑ एव क्षण: ए०! 
[9 387 ह 
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आदिम वर्ग हीन समाज ने ऐतिहासिक हन्हृवादी प्र रणा से 
श्रेणी विभक्त समाज का जन्म दिया है | बर्ग विभक्त समाज सें 
चर्ग विरोध और चर्म संघर्ष का होना जिस प्रकार अनिवाय है 
उसी प्रकार समाज सानस में उसका प्रतिफतज्नन भी अवश्यम्भावी 
है । उत्पादन शक्ति के विकाश के कारण एक ओर से जिस 
प्रकार अम विभाजन और बर्गभेद की उत्पत्ति होती दै, उसी 
प्रकार समाज के सभी बचर्मों के ऊपर विशेष वर्गो' के 
अधिपत्य का भी अविभाव होता है। इस श्रेणीशासन का 
प्रधान लक्ष्य श्रणीगत रवार्थ की रक्षा करना होता है। किन्तु 
इस श्रेणीगत स्वार्थ की रक्षा करते हुए भी शासक बग को 
समग्र समाज के सामूहिक स्वार्थ की भी रक्षा कुछ आअंशों में 
करनी पढ़ती है, क्योंकि समाज के सामूहिक प्रयोजन को बिना 
पूरा किए कोई भी राजनीतिक प्रश्॒ुत्व अधिक दिनों तक टिक 
नहीं सकता और इसीलिए प्रत्येक शासक श्र णी को कम से कम 
यह बहाना करना ही पड़ता है कि वह समग्र समाज के स्वार्थ 
की रक्षा में ही तत्पर है।' 

यही कारण है कि किसी भो समाज का जीवनादशे--उस 
का घर, नीति, साधारण विचारधारा तत्कालीन शासक्क संप्रदाय 
के जीवनादश को द्वी प्रतिफलित करने के लिए बाध्य होता है | 
समाज के विभिन्न वर्गों में जो अन्तर्विरोध है बढ जीवन पद्धति 
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का अर्थात्‌ सासाजिक व्यवस्था का अनिवाये फल है, चह समाज 
के विभिन्न वर्गों. के मानस में नाना प्रकार के, विरुद्ध राग-विराग 
भाव और अनभतियों को उत्पन्न करता. है किन्तु शासक वर्ग का 
जीवनादर्श ही समाज मे विशेष रूप से प्रचारित और स्वीकृत 
होता है । शासक संप्रदाय के इस प्राघान्य और प्रश्ञुत्व के फत्न- 
स्वरूप समाज के शासित वर्गों की भावना और घअनभत्तियाँ 
सम्यक और रवच्छन्द अभिव्यक्ति का पथ न पाकर सम्ताज 
मानस की अवचेतना में संचित होती जाती हैं. और इधर शासक 
श्रेणी के भाव और भावनाओं को लेकर ही एक वर्गीय संस्कृति 
का निर्माण होता जाता है। इसी से अतीत के आदिस वर्भमहीन 
समाज के वाद समाज में जो वर्ग विभेद्‌ की धारा कई हजार 
वर्षों से चली आयी है, उससे भिन्न-भिन्न देशों की संर्कृतियाँ, 
श्रेणीगत भाव-सावनाओं और अनुभतियों का ही प्रतिनिधित्व 
करती आयी हैं। अवश्य इन सांस्कृतिक विकासों के अन्दर सभी 
बर्गों के कुछ साधारण भाव और भावनाएं भी विकसित होती: 
आयी हैं, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते। एक साधारण 
सानविक आदशे की स्वीकृति के विना कोई भी चर्गीय शासन्त 
अधिक दिन अन्य श्रेणियों के ऊपर प्रग्ुत्व नहीं कर सकता। 
किन्तु इसके बावजूद. आज तक प्रत्येक संस्क्रति के अन्द्र शासक: 
श्रेणी की भाव-सावता का ही प्राधान्य रहा है, इसे अर्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 


हम लोगों ने देखा कि सामाजिक विकास के ऐतिहासिक 
बस्तुवादी द्वान्द्रिक नियस के अनुसार समाज के वर्ग विन्यास 
में परिवर्तेत का होता अनिवाय है। - कोई भी वर्ग समाज के 
ऊपर हमेशा प्रश॒ुत्व नहीं रख सकता। , इसलिए समाज में थुग- 
थुग जिस ग्रक्नार बिप्लव होता : जाता. है; उसी प्रकार समाज 


१२६ भाक्सेबाद और- साहित्य 


मानस सें भी एक थुग के भाव और भावना के प्राधान्य मिट 
फर दूसरे युग के भाव और भावना का प्रतिफलन होता 
रहता है। अवश्य यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्ग विन्यास 
ओर ब॒र्गंगत प्रशुत्व में परिवर्तन के फलस्वरूप शासक वर्ग के 
भाव और भावनाओं के प्राधान्य ( 97902») ही सिट सकता 
है, किन्तु समाज्ञ मानस से ये भाष भावनाएं बिल्कुल अन्तर्दित 
हो नहीं जातीं | दीघ काल के अभ्यास से वे मानससंस्कार में 
परिणत हो जाती हैं और ये संस्कार समाज के अन्द्र रद्द जाते 
हैं--अवचेतन् स्वर में होने पर भी ये बिलकुल उत्पादित और 
विनष्ट नहीं हो जाते | वर्गे विभक्त समाज की संस्कृति में इसी 
लिए एक भावसंधर्ष व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में रहता ही है। 
अतः जभी समाज में वर्गविप्लव उपस्थित होता है तभी 
शासक रूप में उदीयमान लवीन वर्ग की भाव-सावनाओं को 
अनेकांश सें पृरंगासी शासकवब॒ग के स्राच-सावनाओ के भंस 
सें ही आविभूत होना पड़ता है। इसीलिए बुज्ुंआ धन* 
तांत्रिक समाज के आविर्भाव से सामन्तत्तांत्रिक्त युग के सासा- 
जिक रीतिनीति, सावना, कल्पना, साहित्य, दुशंत् बिलकुल परि- 
त्यक्त नहीं हुए, बल्कि उन्हीं को आश्रय करके द्वी धनतांत्रिक 
समाज के भाव और भावनाओं का उन्मेष होने लगा है; अन्त 
में धीरे धीरे उस पुरानी सामनन्‍्ती संस्कृति को रूपान्तरित कर 
चह अपने विशेष रूप लेकर खड़ी हुई है । किन्तु पूर्व थुगों के 
रागात्मक जीवन के नाना स्वप्त और अनभूतियों के सहारे यद्द 
जो आसन्न युग के आत्म प्रकाश का प्रयास है, समाज-विसव की 
यह जो अतीताश्रयी विकास चेष्टा है, इसमें आमूल परिवर्तन के 
अयोजन के घारे सें साक्स ने जो उक्ति की है उसका भी यहाँ 
डल्लेख करना उचित सममता हैँ। की * 
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चह कहते हैं कि “उन्नीसवीं शवाबदी का समाज विश्व 
अतीत से अपने काव्य की प्रेरणा को प्राप्त नहीं कर सकेगा. केवल 
भविष्य से ही वह प्राप्त कर सकेगा । अतीत के सारे कुसंस्कारों 
से मुक्त च होकर यह विसव अपने कार्य को शुरू नहीं कर सकेगा। 
पूर्व कालीन विस़॒वों के ज्षिण उनके अपने अभीए्र ( ००००४ ) 
के नशे में मशगूल होने के लिये विश्व-ऐतिहासिक संस्मरणों 
( 76००0!॥6७४४०४५ ) की जरूरत थी, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के 
विप्काव को अपने अभीष्ट तक पहुँचने के लिए, अतीत के प्रति 
मसता को बिलकुल त्याग देना होगा ( 77756 )०६ #96 0086 
पाए 8 0०४0 ) वहाँ पर ( अर्थात्‌ पूबे थुगों के विश्व सें ) 
वाक्य ने विषय को आरतिक्रम किया था, यहाँ पर ( उन्नीसर्ची 
शताब्दी के विस्॒व में) विषय वाक्य को अतिक्रम कर रहा है (१? 
१, जिद्ठा/ध्शात छशिप्राक्षा6 एए0०7४५ ०ए एक] ६०१ ५० 7 
9 88 
यहाँ पर वाक्य” (9798०) शब्द को मार्क्स ने आधुनिक परिभाषा 
“#प* ( 0४४ ) के लिये प्रयोग किया है यह समझना कठिन नहीं है | 
अरथनीतिक आधार और उसके ऊपर प्रतिष्ठित राजनीतिक और आइन 
सम्बन्धी व्यवस्था के सम्पक में माक्सीय सिद्धान्त की आलोचना के 
सिलसिले में स्तालिन ने पहले की तुलना सामाजिक जोबन का “विषय! 
( ००एांथ ) के और दूसरे की 'रूप' ( 07७ ) को साथ करते हुये 
कहा है कि ४... ...वतंभान रूप कमी भी वर्तमान विषय वस्तु के अनुरूप 
नहीं होता; पहला हमेशा दूसरे के पीछे पडा रहता है; नवीन विषय 
कुछ अंशों में सबंदा पुराने रूप के द्वात आउ्छुन्न रूता है, इसलिए 
नवीन विषय और पुराने रूप सें सदा ही एक विरोध रहता है ।” 
(20068 79ए ै, #शव्रा70ए7 7 ४०८४ छेपॉथाए २०, 58. 
9458 ६07 5थाएर5 (०॥९०८९९ ए्ाणां5ऊ एठ! 9 3298-29, 
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/ पूर्व युगों के सामाजिक विस्तवों के साथ आगामी समाज- 
विस्नष की भिन्नता प्रदर्शित करने के पीछे जो साक्सीय सिद्धान्त 
है उसे अच्छी तरह समझे बिना आगामी विसव के ( सुतराम्‌ 
वबतसान समय की दृष्टि से कह सकते हैं कि आरव्ध विप्लव के ) 
ज्षेत्र में जो कमंगत विशेषता होगी उसका सममना संभव नहीं 
होगा और साहिस्य संस्कृति का जो नवीन वैप्लचिक जिम्मेवारी' 
है चह स्पष्ट नहीं होगी । 


?७ 


ऐतिहासिक काल में अबतक जितने सी सामाजिक विप्ज्वव हुए 
हैं, सबने श्रेणी विभक्त समाज में उत्पादन पद्धति के विकास के 
फलस्वरूप समाज के श्रेणीविन्‍्यास और चर्गीय आधिपसत्य में 
परिवतेन किया है और उत्तरोत्तर श्रेणी-विभेद को और भी तीजच्र 
करते हुए अन्त में सानब समाज को मुख्यतः दो तीत्र विरोधी 
श्रेणियों में विभाजित कर दिया है; परन्तु उप्तसे समाज की श्रेणी- 
विभक्त प्रकृति में कोई भी मौलिक परिवतेन घटित नहीं हुआ। 
इसीलिए एक श्रेणी के प्रभुत्व के समाप्त होने पर मी श्रेणी-मूलक 
दृष्टिकोण में कोई मौलिक परिवर्तन तल होने के कारण समाज- 
मानस में जो भाव-भावनाएं हैं उनके छत्ष्य में समग्र रूप से 
कोई विशेष परिवततेन नहीं हुआ । 


श्रेणी विभक्त समाज के प्रकृतिगत अन्तर्विरोध के कारण 
ही ब्समें क्रमागत परिवतेन होते जा रहे हैं और यह अन्तरत्रिरोष 
आज पूँजीवादी ससाज्ञ में चरमता पर आ पहुँचा है । अतः”, 
माक्से की भाषा सें, 'यह सामाज्ञिक संगठन मानव समाज के 
प्रागेवह्ासिक स्तर का अन्तिम अध्याय है।? इस चरम विरोध 
का निरसन अन्यतर श्रेणीगत समाज के रूप में नहीं होगा, इस 
विरोध का अन्त पहले समाजवादी समाज के रूप में होगा और 
वह समाजवादी समाज .घोरे-घीरे सम्पूर्ण श्रेणी होंन समाज. 
फो ज्न्स देगा | इस्ीजिणए इस सप्ताजवादी समाज को अतांत 
परम्परा के सारे श्रेणीमूल्क्त साव ओर कल्पनाओं का. सम्पूरों 

६ 
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वजन कर भावी समाज के अभिनव दृष्टि भंगी के अनुकूल 
नवीन भाव और कल्पनाओं द्वारा समाज-मानस को 'अनुरंजित 
करना होगा । अवश्य ही सम्राज के नवीन सामाजिक विन्यास . 
के कारण समाज-सानस में नूतन भाव-कल्पना का आविर्भाव 
अनियाये हो उठेगा, इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु नवीन भाव 
ओर भावनाओं द्वारा समाज को नवीन बविन्यास के लिए वैस- 
विक साधना में प्रेरित करना होगा इसमें भी सन्देह नहीं दै। 
समाज के क्रम-विकास में समाज-मानस के इस प्रभाव के महत्व 
फो कभी भी भूलना नहीं चाहिये । 


साक्संचाद के अनसार समाज-मानस की नाना भावना- 
कल्पना ओों का जन्म मूलतः अथेनीतिक कारणों से होने पर भी; 
बाद में ये समाज के क्रम विकास को प्रभावित और कुछ अंशों 
में नियंत्रित करती हैं, यह बहुत से लोग प्रायः भूल जाते हैं 
इंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिक वाद की व्याख्या करते हुए स्तालिन 
ने “सनष्यों की चेतना के द्वारा उनकी सत्ता निरूपित नहीं होती 
बल्कि इसके विपरीत उनकी सामाजिक सत्ता के द्वारा ही उनकी 
चेतना निरूपित होती है” इस प्रसिद्ध साक्सीय सिद्धान्त-वाक्य 
पर जो टीका की है यहाँ उसे विस्तृत रूप से उद्धृत करना उचित 
सममभता हूँ । स्तालिन लिखते हैं : -- 

“परन्तु माक्स के इन शब्दों का अथ यह नहीं है कि समाज- 
जीवन में सामाजिक भावना, मतवाद, राजनीतिक सतामत और 
राजनीतिक संगठनों का कोई तात्पयं नहीं है अथवा वे अन्योन्य 
रूप से ( 9०७०ं०४००४)|४ ) सामाजिक सत्ता को, समाज-जोचन 
की भौतिक दशाओं ( !ध४६७४४७)। 60760॥0095 ) के विकास को 
प्रभावित नहीं करते ।' हमने अबतक सामाजिक भाव, सतवाद, 
सतामत और राजनीतिक संगठनों की उत्पत्ति के ( 0४877 ) 
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सम्बन्ध में किस प्रकार- उनका उद्धव द्ोता है, बताया है, 
साथ ही यह भी बताया है कि समाज का मानसन्जीवन 
(स्पिरिचुअल लाइफ ) उसकी भौतिक जीवन-दशाओं का 
प्रतिविम्ब है । सामाजिक भाव, सतवाद, राजनीतिक संगठनों 
के तात्पर्य को और इतिद्दास में इनकी भूमिका को (7०७) 
घेतिहासिक भौतिकबाद अस्वीकार तो करता ही नहीं, वरन्‌ 
समाज्ञ-जीवन में और उसके इतिहास सें इन सब उपादानों की 
भूसिका और शुरुत्व पर जोर देता है। 

“ताता प्रकार के सामाजिक भाव और मतवाद हैं; ऐसे 
पुराने भाव और मतवाद हैं जिनका समय अतिक्रान्त हो गया 
है, जो समाज के मुमूषु शक्तिपुञ्ञों का स्वार्थसाधन करते हैं । 
इनका चात्परय यह है कि ये समाज की परिण॒ति और प्रगति को 
चाधागर्त करते हैं | इसके अत्लावा ऐसे नवीन और अग्रगामी 
(.80ए87060 ) भाव और मतवाद हैं जो समाज की अमग्रगामी 
शक्तियों के स्वार्थो' में नियोजित हैं । इनका तात्पय यह है कि ये 
समाज की परिणति और प्रगति को सहज सुगम करते हैं और 
समाज के. भौतिक जीवन ( ग्राशथां॥। ॥6 ) के विकास के 
भ्रयोजनों को ये जितनी अधिक यथार्थता के साथ श्रतिफलित 
करते हैं, इनके तात्पय का; गुरुत्व भी उतना ही अधिक होता है । 

“ससाज के भौतिक जीवन का विकास जब समाज के सम्मुख 
नवीन कतेव्यों फो उपस्थित करता है केवल उसी समय ज़्वीन 
सामाजिक भाव ओर सतवादों का उद्भव द्ोता है। किन्तु एक- 
बार उद्भूत द्वोने के बाद वे अत्यन्त प्रवल शक्ति में परिणत 
होकर समाज के भौतिक जीवन के विकास द्वारा निर्धारित नूतन 
कर्तेच्यों के सम्पादन में सद्दायक होते हैं और समाज की प्रगति 
को सहज करते हैं । नूतत भाव, नूतन सतवाद, नूवन राजनीतिक 
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मतासव और नूतन राजनीतिक संगठनों का विपुल् संगठनात्मक) 
संचालक, और रूपान्तरकारी मूल्य यहीं प्रकट होता है। समाज 
के लिए प्रयोजन है, इसीलिए इनके संगठन-संचालन-रूपान्त- 
रात्मक कार्य फे बिना ससाज के भौतिक-जीवन के विकास के * 
लिए जो काय अत्यन्त आवश्यक हे वह असंभव हो जता है, 
इसीलिए नवीन सामाज्ञिक भाव और सतवाद का उद्भव होता 
है। समाज के भौतिक जीवन के विकास द्वारा निधौरित नवीन 
कर्तव्यों में से उदुभूत नवीन सामाजिक भाव और मतवाद॑ 
अपना रास्ता बना लेते हैं । वे जनता ( 77855८७ ) के भाव-रूम्पद्‌ 
सें परिणत होते हैं और ससाज के मुमृर्पु शक्ति-पुंजों के विरुद्ध 
जनता को संचालित और संगठित करते हैं कौर इसी तरह जो 
शक्तियां समाज के भौतिक जीवन के विकास में बाघक होती हैं 
उन्हें घिनष्ट करने ( ०7०४४7०७ ) सें सहद्दायक द्वोते हैं। 

“समाज सचा के विकास के, समाज के भौतिक जीवन के 
विकास के जरूरी काम के आधार पर उत्पन्न सामाजिक भाव, 
मतवाद ओर राजनीतिक संस्थाएँ पुनः: समाज सत्ता के ऊंपर, 
समाज के भोतिक जीवन के ऊपर, अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा 
समाज के भौतिक जीवन के पआवश्यक कर्मों को पूर्ण रूप से 
पूरा करने के लिए तथा समाज के और भी अधिक विकास को 
संभव करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न करती हैं। 

४ इसी सम्बन्ध में माक्से कहते हैं । 

“सतवाद्‌ ज्यों ही जनता के सनपर अधिकार कर लेता है, 
स्‍्यों ही चहू भोतिक शक्ति में परिणत हो जाता है ।? | 2० |द- 
तीर 09० म्लश्टटु७६छ०ीाणा हि९०॥५७ छा0809० ) | 

' “धहत्दर्थ समाज की भौतिक जीवन दशा के, ऊपर प्रभाव 
डालने और इन सब 'जीवन-दुशाओं को विकसित' और उन्नत 
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करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए सर्चहारा की पार्दी को अवश्य 
ही ऐसे सामाजिक मतबाद और सामाजिक भाषों के ऊपर निर्भर 
करना पड़ेगा जो यथार्थ रूप से सम्राज् के भौतिक जीवन के 
बिकास के प्रयोजनों को, प्रतिफंक्षित करते हैं और इसी कारण 
यह मतवाद विशाज्ञ जनगण को गतिशीज्ञ करने तथा उन्हें 
संगठित और संचातल्नित कर समाज्ञ की अग्रगाम्नी शक्ति के 
रास्ते को साफ करने ओर प्रतिक्रियाबादी शक्तियों को कुचलने 
के लिए तैयार सवंहारा पार्टी की विशाल सेनावाहिनी में परि- 
ण॒त करने सें सक्षम है ।””* 

समाज के रूपान्तर में समाज-मानस की भावना-कल्पना 
ओर आदशे के इस प्रचंड प्रभाव के स्वीकृत होने के कारण ही 
समाज में बुद्धिनीवी वर्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार 
करना पड़ता है । ओर आगामी समाज पूर्वगामी समाज को 
नपष्टकर, बिल्कुल नयी बुनियाद पर खड़ा होगा, इसीलिए इस 
वैप्लविक आदशे को प्रतिष्ठित करने के कार्य में बुद्धिजीबी 
सम्प्रदाय को भाग लेना पढ़ेगा । इसीलिए बुद्धिजीबी वर्ण में थे 
ही लोग धअग्रगासी दल्ल का काम करेंगे जो भविष्य के नये समाज 
को संभव करते के लिए वर्तमान समाज-जीवन में जो गति-अबू- 
त्तियाँ प्रगतिशील्ष हें उन्हें जन-मानस में संचारित करने में सहायक 
होंगे। यही कारण है कि भावी समाजवादी समाज को संभव 
करने के उद्दे श्य से समाज-सानस को उद्दीपित करना, समाज के 
रागात्मक जीवन को, उसकी भावना और कल्पना को अनुरंजित 
करता प्रत्येक विप्तववादी बुद्धिज्ीबी का आवश्यक कर्वेव्य हो, 
जाता है। बत॑मान युग के प्रत्येक प्रधतिकामी चुद्धिजीवी का यही 
सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व है । कर 


१ प्रॉब्लेम्‌ आव लेनिनिज्म ( मास्को १६४५ ) पृ० ५४०६-८१ 
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परन्तु सामाजिक और राजनीतिक जीवन के वेप्लविक 
परिवर्तेन अथवा रूपान्तर में समाज-सानस के प्रभाव को 
सानते हुए भी, साहित्यिक और कल्नाकार के मन में नाना प्रकार 
की जिज्ञासाओं का अविर्साव हुआ है। सामाजिक व्यक्ति के 
रूप में जो ज्ञोग समाज-विचतंन में व्यक्तिजीवन के नाना 
प्रकार के उत्तरदायित्व को अस्वीकार नहीं करते वे भी साहि- 
त्थिक के रूप में, साहित्य के विशेष क्षेत्र में, अपने विशेष उत्तर- 
दायित्व के सम्बन्ध में नाना प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। इसी- 
लिए ऐसी स्थिति में साहित्यिकों का-- मुख्यतः कवि और कहानी- 
कारों का विशेष उत्तरदायित्व है कि नहीं, यह समझ लेना 
आवश्यक है । 


साहित्य मुख्यतः साहित्यिक के मानसज्ञगत का ही, उसकी 
भावना-कल्पता के जगत का ही प्रतिबिम्ब है, यह पहले ही 
बताया जा चुका है| परन्तु साहित्यिक का यह जो मानस जगत 
है वह उसका एकान्त व्यक्तिगत जगत है यह मानते हुए सी, 
साथद्दी साथ यह भी सानना पड़ता है कि इस व्यक्तिगत जगत्त 
फे साथ तत्कालीन समाज-मानस-जगत का घनिछ सम्पके 
रहता है। भापा के द्वारा एकान्त व्यक्तिगत कल्पंना-भावना 
किस तरह समाज-सांनस में संचारित धोकर बहुजनों 
फी सामान्य भावना-कल्पना और अनुभूति सें परिणत हो 
जाती है, यहाँ पर इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की आवब- 
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श्यकता नहीं है | समाज के नाना श्रेणियों में विभाजित होने के 
कारण सानवचेतना में भी व्गीय भावसा-कल्पनाञों का 
अविर्भाव होगा, यह तो स्वतःसिद्ध है। ये सब भावना-कल्प- 
नाएँ श्रेणीगत होते हुए भी विशेष-विशेष श्रेणी में ही सीमित 
नहीं रहती और मनष्यों की श्रेणी में परिवर्तन होने के साथ ही 
साथ इन भावना-कल्पनाओं के संस्कार उन मनष्यों के सन से 
लुप्त नहीं हो जाते। इन्हीं कारणों से समाज-समानस में जो 
भावना-कल्पना एवं अनभतियाँ संचित होती हैं वे अपनी 
अपनी श्रेणी में ही सीमित नहीं रहतीं । इसके अत्ावा श्रेणी- 
चेतना से प्रभावित द्ोते हुए भी सनष्य मनष्य होने के नाते छुछ 
सामान्य भावना-कल्पनाएँ भी द्ोती हैं जो सभी सलुष्यों पर 
प्रभाव डाल्नती हैं| इसी प्रकार श्रेणीगल विशेषता और भिन्नता 
द्ोने के बावजूद समग्र समाज में सामान्यरूप से कुछ भाव, 
भावना, कल्पना और अनुभतियाँ स्वीकृत होती जाती हैं और 
इन्हीं के आधार पर एक सारवजनीन सानवता ( ऐएंपाशश/इकके 
प्ण्छाथां४8०) का आदश भी धीरे-धीरे अमिव्यक्त होता जाता 
है। अवश्य यहाँ पर यह भी मानता पड़ता है कि विशेष-विशेष 
युग में समाज दूर जो श्रेणी समाज के शासक और 
प्रतिस के रूप में काम करती है, उसकी भावना-कल्पना और 
जीवनादर्श ही साथरण रूप से समाज के साधारण आदशं के 
रूप में, नाना प्रकार के स्फुट और अस्फुट आन्तरिक विरोध 
रहने पर भी स्वीकृत होते हें | 

इसीलिए कोई साहित्यिक यदि किसी विशेष वर्ग का है 
तो उसका साहित्य केवल उसी श्रेणी की मानस चेतता को, उसी 
श्रेणी के भाव और आदश को ही प्रतिबिम्बित करने को बाध्य 
है, यह बात सम्पूर्ण सत्य नहीं है । किसी श्रेणी में पेदा होने पर ' 
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भी शेशव से ही गहरे रूप. से और विशेष . कर अपने 
अनजान में ही, पारिवारिक भाव, अ्रनभति आर जीवनादर्श 
के द्वारा और अव्यवहित सामाजिक परिवेश के द्वारा प्रभावित 
होने पर भी, बयोप्राप्ति के साथ-साथ प्रत्येक मनष्य एक विशाल 
मानव समाज सें चत्ना-फिरना प्रारम्भ करता है। शंशव की 
शिक्षा-दीक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि. भंगी बहुत कुछ 
सीमित होने पर भी, विशाल सानव समाज की नाना श्रेणियों 
की भावना-कल्पना और अनुभूतियों के तरंगाभिघात से प्रस्येक 
व्यक्ति की दृष्टिभंगी में परिचतेन होते हैं क्रौर विशेष-चिशेष 
दशा में व्यक्तिवशेप के जीवनादशं में वेप्लविक परिवतन भी 
हुआ करते हैं । 

इसलिए यदि साहित्य को व्यक्ति विशेष के रागात्मक जीवन 
का, उसके भाव-कल्पना के जगत का चेतना नियंत्रण-निरपेक्ष 
एवं अबाघ प्रतिफलन भी सान लिया जाय तो भी उस 
साहित्य को बिना कुछ सोचे-समझे उस व्यक्ति की शपनी? 
श्रेणीगत भावना का हो प्रतिफलन समभना युक्तियुक्त नहीं है .। 
कोई व्यक्ति जन्म से समाज की जिस श्रेणी में पाल्ित- 
पोषित होता है, केबल्ल उसी श्रेणी के जीवनादश के द्वारा ही 
उस व्यक्ति का परिणत जीवन पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं होता 
ओर किसी-क्िसी क्षेत्र में तो उस व्यक्ति के परिणत जीवन फो 
गति प्रवृत्तियाँ बिल्कुल मिन्न श्रेणी के जीवनादर्श के द्वारा 
प्रभावित हो सकती हैं। फिसो भी साहित्यिक की ,कृति की 
आलोचना करते समय यद्द बात नहीं भत्ननी चाहिये । 

* अतएव हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति 

सानस केवल एक विशेष श्रेणीगत भावना कल्‍्पनाओं का ही 
भंडार -नहीं है बल्कि समंग्र समाज-मानस का ही आंशिक और 
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मिश्रित प्रतिफल्न व्यक्तिमानस में अनिवाय रूप से होता है । 
इसी प्रकार व्यक्तिमानस की एक विशिष्ट प्रतिक्रिया के कारण ही 
एक द्वी काल के ओर एक ही समाज के विभिन्न व्यक्तियों के सन 
में इस सामाजिक जीवन के विभिन्‍न रूप प्रकट होते हैं । व्यक्ति 
मानस की इस विशिष्ट प्रवशता को केवल उस व्यक्ति के बाह्य 
और व्यक्त श्रेणी सम्पर्को' के द्वारा समझना सम्भव है अथवा 
नहीं, यह अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। , 

किन्तु इससे इस प्रकार का सिद्धान्त भी नहीं निर्धारित 
किया जा सकता कि साहित्यिक के मानस-जीवन के ऊंपर, अतः 
उसकी साहित्यरूष्टि के ऊपर भी, श्रेणी सम्पक का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । जवतक समाज में श्रेणीभेद विद्यमान है, तबतक 
श्रंणी-विरोध से उद्भत मनोवृत्ति की छाप भी सभी सानवीय 
कर्मों पर अतः साहिस्य-कर्म पर भी अनिवाय रूप से पड़ेगी । 


२९ 
इसी से यह प्रश्न उठता है कि ज़ब साहित्यिक और कल्ञाकार * 
का मानसजीवन उसकी सामाजिक जीवन-दशा से ही उद्भूत 
है तो इस मानस-जीवन को ही तो वह वर्ण, छन्द और. भाषा 
में व्यक्त करेगा। मानस-जीवन को अर्थात्‌ व्यक्तिगत चेतना में 
प्रतिफलित बाह्य प्रकृति और सामाज्ञिक जीवन के चित्र को ही. 
त्तो | कलाकार ओर साहित्यिक अपने-अपने माध्यम के द्वारा ध्रकट 
करेंगे । इसलिए विपयवस्तु के लिए क्या कलाकार और सादि- 
त्यिक को हम उत्तरदायी बना सकते हैं ? साहित्यिक और कला- 
कार की समस्या विपयवस्तु की समस्या नहीं है, क्योंकि वह तो 
उसकी जीवनदशा से दी निरूपित होती है। इसलिए उसकी 
समस्‍या केवल प्रकाशन-कल्ला की समस्या है। “भाव पेते चाय 
रूपेर मामारे अंग”? ( भाव रूप में आकार प्राप्त करना चाहता 
है )-यही कल्ञा की एकमात्र माँग है। भाषा के द्वारा, शब्दों 
के विशिष्ट समावेश-कौशल्ल द्वारा अपने मानस के भाव-कल्पना- 
जगत्‌ को--भाव और अनुभवों को यथार्थतः रूपान्वित कर 
कल्पनाजगत््‌ में रागात्मक जीवन की मुक्ति को प्राप्त करना॥ 
ओरों के मन सें भी उसे संचारित करना यही साहित्यिक का 
लक्ष्य है। । 
उपरोक्त युक्ति के द्वारा जो लोग साहित्यिक को किसी भी 
विपयवस्तु को साहित्य में अभिव्यक्ति देने की स्वतन्त्रता प्रदान 
करना चाहते हैं वे एक मौलिक तत्व को द्वी भूल जाते हैं.। 
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'नुष्यसात्र एक सामाजिक जीव है? इस उक्ति के तातपयें के बारे 
में उनके मन में आमक धारणा है। इसोलिए वे साहित्यिछ-कला- 
कार को प्रकाशन व्यापार में सम्पूर्ण स्वतन्त्रता देवा चादते दे। 
लसको यह विश्वास है कि समाजवद्ध जीव के लिए स्वाधीनता 
असंभव है।. समाज-जीवन में व्यक्तिगत जीवन की' स्वतन्त्रता 
बहुल परिसाण में खर्वित-खंडित है। इसीलिए व्यक्ति अपनी 
बहुत-सी कामना-वासनाओं को अवरुद्ध रखने के लिए बाध्य 
होता है। ये अवरुद्ध वासनाएँ ही मनुष्य के अवचेतन जीवन में 
ताला विचित्र भावनप्रन्थियों ( ०/णए७।७०४ ) की सृष्टि करती 
हैं और नाना प्रकार के छद्य आवरण में इन वासनाओं को दुप्त 
करने की चेष्टा भी होती है। मनुष्य का स्वप्न-जीवन जिस 
प्रकार इन अवरुद्ध वासनाओं को ठयक्त कर, उनको आंशिक 
रूप में ठूप्त करने की चेष्टा करता है, उसी तरद्द कला ओर 
साहित्य-सृष्टि के द्वारा भी मनुष्य की अतृप्त वासनाओं की परि- 
तृप्ति होती है । इस दृष्टि से कला -साहित्य भी मनुष्य के समाज- 
बन्धन से मुक्त होने का एक छड्म प्रयास सात्र है! । अतः साहित्य 
ओर कला के क्षेत्र में मनुष्य के रष्टिप्रयास की अवांध स्वतन्त्रता 
बाब्छित है। की पा यम 
ऊपर की बातें बिलकुल मिथ्यां है, हम ऐसो नहीं समर्भते । 
समाज में मनष्य को एकः'विशेष सीमा के अन्दुर रहकर ही 
वासनाओं को दुप्त करने की चेष्टा करनी 'पड़ती है, यह. सही है । 
प्रेणी-विभाजित समाज में, विशेषकर स्वल्प-संख्यकों छारा.शोषित, 
दलित अगणित मनुष्यों के समाज में, यह बात: गीर भी. यथार्थ 
हो उठी है,. इसमें भी सन्देह  त्हीं है.। परन्तु इस.. सीमा: को 
तोड़ देने से ही अर्थोत्त समाज-बन्धन-न रहने से ही 'मनुष्य- 


साइदन से मनन 
१, जीवन ओ साहित्य, में स्वप्न ओ साहित्य निवन्ध देखिए। ५; 
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साहित्यिक होने के नाते वहाँ पर सेरा एकमात्र: दायित्व उसके । 
यथाथे अंकन में ही है-। ; 7 हु हे 2 

' सार्क्सीय समाज्ञ दार्शनिक की आपत्ति यहीं, पर है। प्रत्येक 
प्रगतिशील व्यक्ति का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, माकसे- 
वादी साहित्यिक को भी उस दायित्व को स्वीकार करना पढ़ता, 
है.।ः इस जिम्मेदारी को स्वीकार किये बिना उसकी गति नहीं, 
कोई -फोई इस बात फो नहीं समझते और इसीलिए चिषय-वस्तु के 
सम्पन्ध में निरपेत्ष हो- जाते हैं और इससे थे यद्यपि प्रतिक्रिया 
वादी नहीं बनते तो भी सामाजिक प्रगति में किसी प्रकार- की 
सहायता नहीं करते । 


३० 

यह बात अवश्य ही स्वीकाय है कि कोई भी व्यक्ति समाज 
से परे नहीं हो सकता। समाज-जीवन की भावना-कल्पना 
एवं अनभ तियाँ हो व्यक्ति-मानस सें, व्यक्तिगत रागात्मक्- जीवन 
में प्रतिफलित होती हैं... इसीलिए साहित्यिक जिस सामाजिक 
परिवेश में परिपुष्ट होते हैं, उसी सामाजिक परिवेश को वे 
साहित्य में चित्रित कर सकते हैं। यह भी सच है कि किसी भी 
जेखक के लिए उप्के समकालीन समग्र सामाज्ञिक जीवन को 
साहित्य में अभिव्यक्त करना संभव नहीं है, क्योंकि समाज की 
विशेष श्रेणीगत शिक्षा-दीक्षा के कारण किसी भी व्यक्ति-मानस 
में समग्र सामाजिक जीवन का यथार्थ प्रतिफल्नन नहीं हो सकता । 
इस पहलू से समाज जीवन के किसी भी अंश का यथार्थ चित्रण 
होने पर हम उस साहित्यिक कृति को यथाथ साहित्य मानने के 
लिए चाध्य हैं | 

समाज के यथाथ चित्रण को साहित्य कहने में साक्संबादी 
समालोचक को भी कोई एतराज नहीं है। फेवल उस साहित्य 
ओऔर साहित्यक को प्रगतिशील कहने में कुछ आपत्ति है। इसका 
कारण कया है ? 

समाज कोई अचल और स्थिर वस्तु नहीं है। मार्कर्सीय 
दृष्टि में जागतिक सब छुछ प्रवहमान है। वंस्तु का अन्तःस्थित 
इन्द्र उसे लगातार नव-नव उन्मेष की ओर लिए चलना जा रहा 
है। इसीलिए प्रति मुहते समोज के 'अन्द्र एक ही ससय पर 
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विज्ञुय और उनमेष की लीला चल रही है। इसी से समाज के 
अन्दर प्रति मुहूर्त हम दो प्रकार की गतिअवृत्तियों को देख पाते _ 
हैं--हासोन्मुखी और विकासोन्मुखी । केवल इतना द्वी नहीं; 
जब » और यह तो थोड़ा बहुत सभी समय चल रहा है ) किसी 
नवीन शक्ति का ( और इसी से नवीन श्रेणी का ) प्राहु्भाव 
होने लगता है, उसी समय हम उस शक्ति को पूर्ण विकसित 
रूप में नहीं देख पाते। इसीसे समाज में पहले से प्रतिष्ठित 
शक्तियों की ( जिनका प्रतिनिधित्व समाज में प्रतिष्ठितं शासक 
श्रेणी करती दै ) प्रवलता के सम्मुख उदीयमान नवीन शरक्तियाँ 
क्षीण और दुर्बल प्रतीत होती हैं । लेकिन यह भी सच है कि ये 
उदीयमान शक्तियाँ ह्वी अपने लल्ाट पर भावीकाल का तिज्षक 
लेकर आविर्भूत होती हैं। समाजमानस में उनका प्रतिफलन 
क्षीण होने के कारण द्वी साहित्य में भी प्रायः इनका प्रतिफलन 
होता द्वी नहीं और अगर होता भी है तो प्रायः क्षीण और 
अल्पप्राण प्रतीत होती हैं । परन्तु ज्ञिन सामाजिक शक्तियों का, 
भाव और भावनाओं का प्रभाव यथाथे में हासोन्मुख हो उठा 
है, जिनकी आयु के .लोत में सादा लग गया है, उनके उसे 
लुप्तप्राय प्रभाव का यथार्थे सख्रूप समाजमानस में स्पष्ट न द्वोने 
के कारण उस समय तक ये भाव और भावना, कल्पना और 
आदर्श ही शासक श्रेणी के द्वारा समाज में स्वीकृत होने के फल- 
स्वरूप प्रवल्न दिखाई देते हैं और ये हासोन्मुख जीबन-म्नबृत्तियाँ 
ही सामाजिक यथाथे का बहाना करती हैं ।* | 
तथा कथित यथार्थवाइ और समाजवादी - यंथार्थवाद का 
पार्थक्य यहीं पर आओ जाता है। / ...' 
, ९ जिशशिवरापरा6 - ध्याव िवारांडए .. ( #7प०७ 07. [,6णंग्रांई 
, एमपन्रध्ा कछ कीताओ। [तक्िए ) ह 
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समाज में भावी विकास की विरोधी अथच दहृढ-प्रतिप्ठित 
जीवनधघारा वाह्मतः अपने को ही सत्य और नित्य बसलाती 
रहती है। कुछ साहित्यिक स्रभावतः उसीको अपनी रचनाओं 
में केवल चित्रित ही नहीं करते बल्कि उपरांत उसे गौरवान्वित 
भी करते हैं और भावीकाल की ओर बढ़नेवाली जो गति-प्रवृ- 
त्तियाँ अस्फुट रूप से समाज में कॉकने लगती हैं. उत्की सम्पूर्ण 
उपेक्षा करते हैं। वे साहित्य में यदि उन्हें स्थान देते भी हैं तो 
उसके महत्व को न समभने के कारण उन्हें ल्लांछित करते हैं। 
यही लोग निरे प्रतिक्रियावादी साहित्यिक हैं । केबल अतीत की 
प्रशस्ति में हो इनकों ऋृतियाँ मुबरित हैं। वत्तेमान के बीच 
खड़े हाकर वे अतीत का और मुंह मोड़ कर ऐश्ा सोचते हैं कि 
अतीवक्ाज्न शाश्वतकाल्न का गोद में स्थिर बैठा है । हजार न 
चाहने पर भा अतीत से आश्रयच्युत हो वे अनागत भव्रिष्य 
की आर स्रोत में बदते-से चल जा रहे हैं- इस बात की चेतना 
भी उनमें नहीं है। 

किन्तु इनके अलावा ऐसे साहित्यिक भी देखने में आते हैं. 
जिनकी मानस चेतना में सामाजिक स्थिति का कुछ पूर्णाग-्सा 
रूप प्रतित्रिम्बत दाता है। अर्थात्‌ इनके साहित्य में समात्र कौ 
वि.भन्न हासान्मुख तथा उदीयमान शक्तियों का ( अर्थात्‌ समाज 
के शासक और शासित का, जो अवत्तक प्रभावशालत्री है और जो 
छभा तक प्रभावशाज्ञी नहीं हो पाये हैं उनका ) यथाथ चित्रशुं 
है। ये प्रभावशाली वर्ग के जावन को व्यक्त करते समय उनकी 
विक्ृतियों को भी यथार्थ रूप से व्यक्त करते हैँ । व्यक्तिगत 
रूप में किसी श्रेणा के प्रति आसुगत्य के बाबजूद, भावीकाल के 
प्रतिनिंघ उदायमान श्रेणी के अन्दर हो कुछ सदह्ाान और महत्व- 
पूर्ण है उसे भा यथार्थरूप से रूपान्वित करने में वे पश्चापद्‌ नहीं 

१० 
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होते । इन साहित्यिकों को हम विचारशील यथाथवादी ( 0४ं- 
09] 8९४॥४४) साहित्यिक मानते हैं। यहाँतक कि प्रतिक्रिया- 
वादी और ह्वासोन्मुख वर्ग के प्रति आनुरक्ति और आनुगत्य के 
बावजूद विचारशील यथाथवादी यथार्थ-घाहित्य की सृष्टि कर 
सकते हैं, ए गेल्स ने फ्रांसीसी कहानीकार चालजक की आलोचना 
सें स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है । 


बे लिखते हैं कि “बालजक ने ( डिन्हें मैं भूत, भविष्य और 
चर्तेमान के सभी जोलाओं से बहुत बड़ा यथाथचादी समझता 
हूँ) अपने “कॉमेडी ह्यमेन” में फ्रांसिसी समाज का अत्यन्त 
आाश्ययजनक यथार्थ इतिहास प्रदानकर उसमें, १८१४ ई० के 
बाद जो अभिजात श्रेणी प्रतिष्ठित हुई थी और जिससे फिर 
प्राचीन फ्रांसीसी शिष्ताचार और आदशे को यथासंभव पुनः 
स्थापित किया था, उसके ऊपर उदीयमान चरणिक्‌ सम्प्रदोय के 
क्रमशः बढ़ते हुए दबाव का, १८१६ ई० से १८४८ ई० तक प्रायः 
साल दर साह्न आनुक्रमिक ढंग से चणुन किया है। उनके विचार 
से इस आदशे-समाज का अन्तिस अवशेष किस प्रकार इतर 
वित्तशाली वर्ग के सम्मुख धीरे-धीरे परास्त हो रहा 'था अथवा 
उसके द्वारा विक्त हो रहा था इसी का वर्णन उन्होंने किया है | 
“**“हाँ, घालजक राजनीतिक दृष्टि से राजतंत्री ( लेजिटिमिस्ट ) 
थें। उनकी यह सहान्‌ कृति “भद्र समाज! के अपूरणीय क्षय के 
बारे में लिखी एक चिरन्तन शोक गाथा है। जो श्रेणी विनाश 
के अभिशाप से अंस्त थी उनकी सहानुभूति उस श्रणी के श्रति 
थी | किन्तु यह सब होते हुए भी जिन नरनारियों के प्रति उनकी 
« सहानुभूति सबसे गहरी थी, उन अभिजात वंयंक्तियों को सक्रिय 
करते समय ( उन्तके श्रति ) बालजक का व्यंग (5७४॥०) जितना 
तीत्र हो उठा है, उनका उपद्दास जितना कड्ु दो उठा है, वैसा 
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ओऔर कभी नहीं हुआ | केवल उन्न सब लोगों का ही उन्होंने 
अकपट प्रशंसा के साथ वर्णन किया है जो उनके तीम्रतम.राज- 
नीतिक प्रतिहन्द्दी थे, जेसे क्लोयान्नसेंट मेरी? ( 00009७ हश्लाग। 
७79) के रिपब्लिकन वीरवर्ग जो उस समय (१८३८-३६ ६०) 
जन साधारण के वास्तविक प्रतिनिधि थे। 
इस प्रकार बालजक अपनी श्रेणीगत सहानुभूति और राज- 
नीतिक संस्कारों के विरुद्ध ज्ञाने के लिए बाध्य हुए थे, उन्होंने 
अपने प्रिय अभिजात वर्ग के पतन के प्रयोजन को देखा और 
उन्हें उन्नततर भाग्य के लिए अनुपयुक्त चित्रित किया था; उन्होंने 
भविष्य के यथार्थ मनुष्यों को उस समय के लिए जहाँ रहना 
उचित था ठीक वर्दी देखा था,--इसे में यथार्थवाद की अन्यतम 
श्रष्ठ कीर्ति और चिरप्रिय बालजक के महत्तम लक्षणों मे से एक 
समझता हूँ ।”' 
बालजक की रचना में जिस यथायवबाद की प्रशंसा की गयी 
है उसे हम आलोचनात्मक यथार्थवाद कह सकते हैं। वालजक के 
बावजूद उनके उपन्यासों में तत्कालीन समाज के यथार्थ चित्र 
मिलने से ही वह यथाथेवादी साहित्य हो उठा है। इस दृष्टि से 
समाज-जीवन के अन्दर जब निष्कियता और अवसन्नता ही 
प्रबल हो उठती है उस समय उस जीवन का चित्रण भी यथाथे- 
साहित्य माना जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के जीवन चित्रण 
को ही ए'गेल्स पर्याप्त नहीं समझते थे, यह ऊपर आंशिक रूप में 
उद्धृत पत्र की अन्तिम पंक्तियों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। 
इस पद सें सागे रेट ह्ाकनेस के उपन्यास (४0४ 970 ( शहर 
की लड़की ' की आल्लोचना के सम्बन्ध में ए गेल्स ने जो आपत्ति 
उठायी है चह् यद्ध दे कि वह उपन्यास काफी यथार्थेवादी नहीं 
१ लिट्रेचर एएड आए (इण्य्स्नेशनल पब्लिशस, १६४७) पृ० ४२-४३ 
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है?, सबसे अन्त में वे लिखते हैं कि “आपके पक्ष में सुझे! मानना 
ही पड़ेगा कि लन्दून के 'ईसंट एण्ड” के अत्ञावा सम्यजगत में 
ओर कहीं भो श्रसिक लोग कम सक्रिय प्रतिरोध फरनेचाले, 
भाग्य के सम्मुख अधिकतर निष्क्रिय रूप सें आत्मसमपंण करने- 
चाले और हताश नहीं हैं | सक्रिय पहलू को अन्य रचना के लिए 
(स्थगित) रखकर श्रसिक श्रेणी के जीवन के निष्क्रिय पहलू के 
चित्र को देकर ही इस बार आपने जो सनन्‍्तोष कर लिया है 
उसके लिए आपके पास कोई युक्ति है कि नहीं मैं कैसे जान 
सकता हैँ १४" 
रोक्ष रूप में ए'गेल्स ने यहाँ पर, श्रमिक श्रेणी के जीवन 
में जो सक्रिय पहलू है उसे साहित्य में रूपायमान करने की 
आवश्यकता की ओर इशारा किया है। चस्तुतः समाज की चिका- 
सोन्मुत् शक्ति का परिचय यदि किसी साहित्य में न रहे वो उस 
साहित्य को “पर्याप्त यथाथ” नहीं कहा जा सकता | किन्तु यथार्थ 
क्संबादी साहित्य ख्रश के लिए केवज्न यणथाथ वादी साहित्य की 
रचना दी--अन्ततः वतंमान युग-संकट के समय में पर्याप्त नहीं है। 
वर्तमान युग का समाज-विप्लब विगत युग के अन्य सभी समाज 
विप्लवों से बिलकुल भिन्न प्रकृति का हे, पहले ही इसकी ओर 
संकेत हो चुका है । अतएव नूतन समाजवादी समाज नर्माण 
को ही यदि वतंसान वेप्लविक आदर्श सान लिया जाय तो 
माक्संवादी साहित्यिक को भी अपनी साहित्यसृष्टि के क्षेत्र में 
उस वैप्लविक आदश के अनुकूल जीवन-सत्य को-प्रतिबिम्बित 
करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी आदर 
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को सासने रखकर गोर्की ने साहित्य में समाजवादी .यथाथबाद 
(80०8॥56 9०७४7 ) का प्रवर्तन .किया। थे कहते हैं कि 
“प्लविष्य के द्वारा दिक-निणंय ही बालजक के और उन्नीसवीं 
शताब्दी के छासिकल यथार्थंवाद से समाजवादी यथार्थवाद को 
विशिष्टता प्रदान ' करता दै ।१* जब तक समाजवादी समाज 
की स्थापना नहीं होती और समाजतांत्रिक जीवनादर्श वास्तव 
सत्य में परिणत नहीं होता तब तक यह जीवनादश समाज- 
सानस में एक स्वप्न के दही रूप में विराज सकता है। और तब 
तक साहित्यिक के लिए भी समाजवादी समाज का वास्तविक 
चित्र अंकित करना संभव नहीं है । किन्तु इतिहास के वर्तमान 
अध्याय में हम जिस जीवन को प्रत्यक्ष कर रहे हैं अधिकांश 
तेत्र में बह बूजुआ समाज का जीवन है और इसी कारण 
साहित्य भी बूजुआ जीवन को दी, बूजुआ समाज के साव- 


भावना एवं आदर को ही प्रतिफलित करेगा। किन्तु वृजुआ 
समाज्ञ की अन्तनिदित द्वान्द्विक प्रेरणा द्वी उसे अनिवाय गति से 
विनाश की ओर ले जा रही है और उसी के गर्भ से भावी 
समाजवादी समाज के अविर्भाव की चेष्टा प्रकट हो रही हे। 
इसीलिए वर्तमान युग के साहित्यिकों का क्रांतिकारी और प्रमति 
शील उत्तरदायित्व यह है कि वे इन सब अपरिस्फुट, नवीन 
प्रगतिशी ल्ष प्रवृत्तियों को प्रथल और परिस्फुट रूप में साहित्य सें 
अभिव्यक्त करें तथा ह्वासोन्मुख पूँजीवादी जीवनादरश की 
व्यर्थवा को वास्तव जीवन-चित्र में प्ररफुटित कर भावी संभावना 
की ओर मानव-सानस को सक्रिय करें। . . ४ 
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अवश्य यहाँ पर हसें यह भी स्मरण रखना होगा छि साकस 
के समय सें जो समाजवादी समाज का आदर्श अनेक अंशों में 
भावी काल का स्वप्न मात्र था और जो भसविष्यमुखी प्रगतिशी 
गति-प्रवृत्तियाँ अत्यन्त अपरिस्फुटित थीं आज्ञ प्रायः सौ व 
चाद वह ससाजतांत्रिक जीवनादश स्वप्नमात्र नहीं है। दुनियाँ के 
छुठे हिस्से में आज समाजतांत्रिक आदश स्वीकृत है और समाज- 
जीवन में वह आदश अनुस्त हो चल्ा:है | पृथ्वी के अन्य चहुत 
से देशों में भी समाजवांचत्रिक जनतंत्र आंशिक रूप में प्रतिष्ठित 
हुआ है और पूंजीवादी देशों में भी समाजवादी आदशे के लिए 
शोषित किसान-मजदूर और मध्यमवर्गी मेहनतकश लोगों में 
वैप्लचिक संग्राम का प्रारम्भ हो गया है। अतएव वर्तेमान युग 
के प्रगतिशील सखाहित्यिकों के लिए विनाशोन्मुख पूं जीचादी 
समाल के जीचन सें जो उयथता ओर निराशा घनीभव हो छठी 
है केवल उसी का चित्रण करना ही एकसात्न कतंव्य नहीं हो 
सकता उस साहित्य को पूणु रूप से यथाथ वास्तचवचादी साहिस्य 
भी नहीं कहा जा सकता । समाजतांत्रिक जीबनादशश की ओर 
जो गति-प्रवृत्तियाँ समाज जीवन में, अत्यन्त प्रबल और स्पष्ट 
होती जा रही हैं उन्‍हें साहित्य भें रूपायित करना आज साहि 
त्यिक कल्पना के वाहर की वस्तु नहीं साना जा सकता। यथार्थ 
वादी साहित्यिकों के लिए आज समाजजीवन की इस भावी 
संभावना के बारे में अचेतन अथवा डदासीन रहने को फेचल 
प्रतिक्रियाशीलता दी नहीं माना जायगा, बल्कि सूलतः उसे 
यथाथं-विम्मुख भीरुता श्री समझा जायगा । 


रे 


साहित्य की इस उद्दे श्यमूलकता ( ४०॥0०॥#0प४७8७ ) के 
सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों के सन में एक अ्रमपूर्ण धाग्णा 
फैज्ञी हुई है। उनका विश्वास दै कि उद्देश्यमूलक होने से ही 
कला और साहित्य से यथाथे कल्लातत्व और साहित्य-रव गायच 
हो जाते हैं और वह केवल सासयिक प्रचार में परिणत हो कर 
ती-रस' और आनन्दहीन हो उठता है। आपाततः बहेश्यम तक 
साहित्य की नी-रसताः और कलागत आनन्दसष्टि की अक्षभता 
की चचा न कर बिचार किया जाय कि साहित्य के साथ उद्द श्य- 
मूलकता का यथार्थ सें कोई सौलिक विरोध है अथव नहीं। 
जीवन मज्ञतः क्रियात्मक है ओर क्रियात्मक जीवन्न से ही 
ममुष्य के मन में नाना भाव-भावतरा और अनुभतियों की 
उत्पत्ति होती है और समाज मानस तथा व्यक्ति मानस में 
ग़ात्मक जीवन की सृष्टि होती है। मानवीय क्रियमान्न 
उद्देश्यमूलक - है, और इन उद्देश्यमज्षक क्रियाओं के साथ 
विभिन्न देश काल में विभिन्न प्रकार की राग-विरागात्मक 
अनसतियाँ भी दोती देँ। अगर साहित्य मनष्य फे इस 
रागात्मक जीवन का प्रंत्रिफलनन हो तो उस साहित्य में शगा- 
त्मक जीवन की अन्तर्निद्दित उद्दश्यमूलकता की अभिव्यक्ति भी 
अवश्य ही होगी । हमारे जीवन में जो भाव और अनभतियाँ 
अत्यंत अंगभीर हैं, उनके -पीछे जो उद्देश्य हैं वे भी बैसे दी 
अंगभीर और ज्ञीण होंगे। किन्तु जो उदं श्य अर्थात्‌ जीवना- 


श्णर साक्सचाद और साहित्य 


दश हमारी सत्ता की गहराई से उद्भत हैं उत्ते साथ सम्बन्धित 
भाव और अनभतियां भी वैसा ही गहरी और प्रबल आवेगयुक्त 
होने को बाध्य हैं। इसीलिए गंभीर और बिराट जीवनादश्श 
को चर्जित कर कभी भी गंभीर और हृदयालोड़नकारी साहित्य 
की सृष्टि नहीं हो सकती | दुनियाँ में जो साहित्यिक कृतियाँ 
श्राज़ भी श्रेष्ठ मानी जाती हैं, उनकी परीक्षा करने पर हमें 
सबत्न साहित्य की इस उद्देश्यमूलकता का परिचय प्राप्त हो सकता 
है। एचजेनी आल्माजोब की इस बात को मान से सें आपत्ति 
नहीं है कि "ऐसा कोई भी साहित्य नहीं है जो उद्दश्यमूलक न 
हो | सारा आधुनिक साहित्य उदेश्यमलक है। कोई साहित्यिक 
उद्देश्यवादी है अथवा नहीं सवाल यह नहीं है, वरन यह है 
कि किन रद्द श्यों का वह अनुसरण कर रहा है। आधुनिक 
साहित्य में उद्देशमलक कला के प्रतिपक्ष में वे हैं जो उन सब 
समस्याओं से दूर रहते हैं जो हमारे विज्लुग्ध जगत्‌ के मन पर 
अधिकार किये हुए हैं। आज लाखों सनष्य भोजन चाह्नते हैं. 
फाम चाहते हैं और जिन परिस्थितियों में थे सुन्दर को देख कर 
आनन्द प्राप्त कर सर्के ऐसी परिस्थितियों की कामना करते हैँ, 
उन के भाग्य के सम्बन्ध में ये लोग उदासीन हैं ।?* 
चतेप्रान समय में इसी लिए इन आत्नोचकों की दृष्टि में थे 
सभी साहित्यिक रचनाएं - 'उददं श्यमत्ञक”-- अतः निकृष्ठट और 
हित्य कहलाने के अयोग्य सानी जाती हैं, जिन्हों ने समाज के 
शोपषित्त, दुलित दुबलों के भाव और, भावनाओं को रूपायित्त 
करते सें आत्मनियोग किया है । वे इस प्रकार के साहित्य को 
भोपेगेण्डा? ( प्रचार ) कहकर साहित्य के ज्षेज से निकाल देना 


३ “हंस” ( अ्रप्रेल १ ४८ ) भें एवजेनी आल्माजोब का साहित्य में 
उर्देश्यवाद'. निवन्ध देखिये । जज 


माक्सचाद और ,साहित्य श्श३ 


चाहते हैं। किन्तु किसी विशेष समालोचक के द्वारा उच्चारित 
दंडादेश दी साहित्य का चरस दुंडादेश नहीं है; साहित्य के एक- 
मात्र विचारक वही लोग हैं ज्ञिनके लिए साहित्य रचा ज्ञाता है । 
ओर उद्देश्यमूलक होने के कारण यद्द भी मान लेना पड़ता है कि 
साहित्यमात्र श्रेणीविभक्त समाज के सम्मम्र जीबन को प्रतिफलित 
करनेपर भी सभी श्रेणियों के जीवनाद्श फा समर्थन नहीं करता, 
नहीं कर सकता | चेतन अथवा शअवचेतन रूप में साहित्यमान्न 
ही किसी न किसी श्रेणी के सावसावना और आदशे को 
प्राधान्य देने के लिए वाध्य होता दे । इसी लिए साहित्य का 
42 आवेदन ( »77०४। ) मूलतः एक काल्पनिक व्यापार 
मात्र है। 


हम जानते हैं कि साहित्य के सावेजनीन आवेदन के विरुद्ध 
इस उक्ति को सुनते ही अनेकों का मन बिल्कुल विरुद्ध न भी 
हो तो भी कुछ. विचलित अवश्य द्वो उठेगा। वे पूछेंगे कि तो 
क्या प्राचीन समय का साहित्य, आज के मनुष्य का भी जो 
आनन्द देता है बह मिथ्या है ? यह तो सच हो ही नहीं सकता | 
सोफोक्कीस, शेक्सपियर, कालिदास, होमर, वाल्मीकि का साहित्य 
इसी सत्य का निस्‍संशय प्रमाण है. कि साहित्य का स्थायी मूल्य 
है, उसका एक विश्वज्ञनीन आवेदन है; साहित्य यदि श्रेणीगत 
होता तो साहित्य का यह जो य॒ग-युगव्यापी आवेद्न-सामथ्ये है, 
चह संभव न होता। प्रतिपक्ष की यह आपत्ति आल्लोचना के 
योग्य है । 


प्रथमतः हजारों बर्ष पूर्व के साहित्य के आवेदन-सामथ्य के 
रवरूप को समभने के लिए हमें फिर मानबे-संसाज और संस्कृति 
सम्बन्धी विषय पर दृष्टि डालना चाहिये | इसके पहले 'चरसः? 
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ओर शाश्वत? सत्य के सम्बन्ध में ए गेल्स ने जो आलोचना की 
है उसे भी स्मरण रखना चाहिये । ' | 
सानवीय ज्ञान के विभिन्न ज्षेत्र के बारे में आत्ोचना कर 
ए'गेल्स.इस सिद्धांत पर पहुँचे कि “चरम” और 'शाश्वतः कुछ 
भी नहीं है । सलुष्य के ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति को सम्भाव्यता 
की दृष्टि से असीम -सानने पर भी, चास्तविक क्षेत्र भें व्यक्तिगत 
रूप से बौद्धिक शक्ति के सीमित द्ोने के कारण और वह भी 
बाह्य परिस्थितियों के 'कारण सीमित होने से मानवीय ज्ञान 
किसी भी ऐतिहासिक झुहूते में चरम ओर सम्पूर्ण नहीं हो 
सकता; यह ज्ञान पुरुपानुक्रामक रूप में अन्तहीन प्रगति के पथ 
अग्रसर हो सकता है. बस इतना ही | इसीलिए सानवीय ज्ञान 
में शाश्वत और अपरिचतेनीय सत्य का उपलब्ध होना असंभव 
| सानव-ज्ञान की प्रगति पूणुता की ओर होने पर भी यह 
ज्ञान ऐतिहासिक विकास के द्वारा! क्रमशः पूर्ण ता को प्राप्त हो रहा 
है। मानवीय-विज्ञान का जो विभाग मानव जीवन की नाता 
दंशा और सामाजिक सम्पर्क, आइन-कानून ओर शासनतंत्र के 
नाना रूप और धर्म-दश्शन, कला-साहित्य आदि की आलोचना 
करता है उन ज्षेत्रों में चरम और शाश्वत सत्य का उल्लेख करते 
हुए ए'गेल्स ने स्पष्ट कद्दा है कि इन क्षेत्रों मे विशुद्ध अपरिवर्तनीय 
सत्य का आविष्कार करने की चेष्टा को निष्फत्न ही कहा जा 
सकता है । 
प्रागेतिहासिक अधिकसित शअ्रेणीदीन मानव-समाज की बात 
छोड़ देने पर दस देखते हैं कि मानव-समाज श्रेणी विरोध के द्वारा 
ऐतिहासिक इन्द्रवाद के -नियसातुंसार क्रमशः आगे की ओर 
विकसित द्वोता हुआ. श्रेणीद्दीन साम्यवादी सम्राज निमाण की ओर 
पायडमरफिफहए हछए88भ980...... ,,.. . . - 
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बंढता जा रहा है। अतएव अब तक सनुष्य-समाज' के: इतिदास 
को हंस श्रेणीविभक्त समाज का इतिहास कह सकते हैं: इसीलिए 
आजतक मानव समाज के! किसी भी ऐतिद्दासिक् स्तर को हम 
क्यों न लें, श्रेणीगठत समाज-विन्यास के : अल्ञाबा और कुछ “भी'ः 
नजर नहीं आता। श्रेणी-शासितं संमाज की संस्कृति भी 
इसीलिए श्रेणीगत संसक्षृतिं के 'अलावा औरं कुछ भी नहीं हो 
सकी । धर्स, कला, साहित्य, दर्शन, . कानून सभी में श्रेणीविशेष 
का जीवनादर्श ही प्रतिफलित हुआ है और श्रेणीगत प्रश्ुता के 
कारण उसी आदश को समग्र समाज-के आदश के रूप में 
उपस्थापित किया गया'है तथा समान्यरूप में उसी को समभ्र 
समाज-मानस में संचारित- भी किया है। श्रणीविशेष की प्रश्ुता 
का अन्त कर विगत इतिहास कभी भी श्रेणियों का अन्त नहीं 
कर सका और इसी कारंण--एक - श्रेणी के स्थान पर: दूसरी 
श्रेणी का प्रभुत्व कायम होने के कारण-श्रेणी-विभाजन' और 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की नीति अपरिवर्तित रहने से मानव सम्पर्क 
में कोई भी मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ । और इसीलिए श्रेणी 
विभक्त सानव-ससाज़ के सौलिक सानसं-गठन में; उसके संलनः 
ओर अलु॒भूति के स्वरूप में कोई भी मौलिक परिवर्तन नहीं 
हुआ । समसाज-सानस सें रागात्मक जीवन का कोई 'भी:परिवतेन 
न होकर, यह रागात्मक जीवन क्रमश: और भी विकसित-और 
समृद्ध होता आयो है। रागात्मक जीवन की क्रमाभिव्यक्ति 
अविच्छिन्न होने के कारण ही प्राचीन कला ओर .सांहित्य का 
आवेदन आज भी अंसंभंव नहीं हुआ | | #* 

यहाँ पंर कोई-कोई यह कह सकते हैं. कि अगर किसी भावी , 
काल से सं्ाज में श्रेणीविंदीन सोम्यवोदी सांसाजिंके जीवंन - 
को पूरी तोर से प्रतिष्ठा हो ज्ञाय तो-श्रेणीविभक्त , समाज की 


5 हा 
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कला, साहित्य, ।संस्क्ृति का कोई भी :सल्य और आवेदन नहीं 
रहेगा। इस आशंका के पीछे आंशिक सत्य हो सकता है ' किन्तु 
मलतः यह: आशंका अन्त प्रतीत होती है। सानवःससाज से 
नेतिकता के क्रमविकास के सम्बन्ध में एगेल्स ने जो विवेचना को 
है उससे सांस्कृतिक जीवन के अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी एक 
साधारण सिद्धान्त का आभास मिल सकता है। 


ए'गेल्स कहते हैं कि “आजतक समाज ने श्रेणीविरोध के 
अन्दर ही संचरण किया हैँ इसलिए नेतिकता सदा श्रेणीगत 
नैतिकता थी । इस नेतिकता ने शासकवर्ग के स्वाथ और भ्रश्जुत्व 
को न्‍्यायसंगत कहकर उसका समथ्थन किया है, अथचा ज्यों ही 
दलित श्रेणी पर्याप्त भ्रबत्न दो उठी है त्योंही इस नेतिकता ने उस 
प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह का और दलितों के भावी स्वार्थों का 
प्रतिनिधित्व क्रिया है। इस प्रणाली से मोटे तौर पर, मानवीय 
ज्ञान के छन्य सभी क्षेत्रों की तरह नेतिकता के ज्षेत्र में सी उन्नति 
हुई है, इसमें सन्वेह नहीं । किन्तु हस लोगों ने अभीतक श्रेणीगत 
नैतिकता को, झतिक्रम नहीं किया । जो यथार्थ मानवीय नैतिकता 
श्रेणीविगेधों को और चिंचन के ऊपर उनके जो प्रभाव हैं उनको 
अतिक्रम करती है, वह केचल समाज के उसी स्तर में ही संभव 
है जहाँ श्रेणीविरोध केवल परास्त हो नहीं हुआ है, बल्कि 
व्यवहारिक जीवन में, भी विस्मृत दो गया है ।?”* 
यथा्थे.मानवीय नेतिकता केवल श्रेणीही न समाज में द्वी सम्भव 
होने पर भी, श्रेणी विक्त .ससाज के -अन्द्र से हो मैतिकता फा 
क्रमविकास ओर उन्नति द्ोती है, एगेल्ख इस बात -को सानते 
हैं । अतएव इस- नेतिकता के , भ्रेणीगत- होने के - कारण विकृत 
डोने पर भी उसके अन्दर श्रेणीविहीन समाज की यथाथे.सान- 
” ह 'हैगी शशधाएु छए. 3 6 
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वीय नतकतो के बीज निहित रहतो है' ओर श्रेणीहीन समाज 
के स्तर में यह वीज अपने यथार्थ और पूर्ण विकास को  श्राप्त 
होता है, एगेल्स का यही वक्तव्य है। अर्थात्‌ श्रेणीगत होने पर 
भी साना विक्षतियों के बीच से होकर नेविकता क्रमश: अग्रसर 
होकर अन्त में श्रणीह्दीन समाज सें पूर्ण विकर्तित होगी, थह्दी 
एगेल्स का सिद्धान्त है। श्रेणीगत संरक्षति के विकास के क्षेत्र में 
भी इसी युक्ति का प्रयोग कर हम यह कह सकते हैं कि श्रेणातग 
संस्कृति के बीच से होकर यथार्थ मानवता ( पिपाप्कां57 ) का 
आदश क्रमशः विश्वजनीनता की ओर अग्रश्वर हो चला है और 
श्रेणीद्दीन अर्थात्‌ एक श्रणी-क 'द्वारा अन्य श्रेणी के शोपणों से 
मुक्त समाज में इस मानवता का आदश अपने परिपूर्ण विकास 
की प्रतीक्षा कर रहा है।  ॥ 
शीविभक्त समाज के अन्द्र से होकर श्रेणीद्वीन समाज 
की ओर सनष्य की शअअग्रगति की एक अखंड, अविच्छिनन धारा 
है । इस अमग्रगात के द्वारा मानवीय सत्य नाना प्रकार की चिक्वू- 
वियों के बावजूद क्रमशः बिकसित हो पू्ंतर हो रहा है । 
इसीलिए प्राचीन साहित्य के अन्दर मनष्य अपने मानवीय सत्य 
गे देख पाता दे । यूनानी कल्ला और महाकाव्य के स्थायी आवेद्न 
के सम्बन्ध में माक्से ने प्रश्न उठाकर जो उत्तर दिया है वह उल्तले 
खनीय है। बह कहते हैं कि “यूनानी कल्ला और महाकाव्य सामा- 
जिक विवतेन के विशेष-विशेष रूपों के साथ जड़ित हैं, यह समझना 
कठिन नहीं है। ये सब अभीतक हमारे क्षिए रस बोध के उत्स क्यों 
हैं और किसी-किसी की दृष्टि से अंप्राप्य' मानदंड और 'आदश 
तक क्यों हैं, यही समझना कठिन है ।” इस प्रश्न का उत्तर 
भोक्स ने परोक्ष रूप में प्रश्न के द्वारा ही 'द्या है। वे कहते हैं 
कि “सनुष्य अगर बचकाना न द्वो जाय तो वह फिर शिशु नहीं 
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बन सकता | किन्तु क्या इसीलिए वह शिशु के अक्ृत्रिम, भावों 
का उपभोग नहीं करता ..::..--.जिस अवस्था में मानव-जाति के 
शैशबव ने-अपने सबसे सुन्दर विकास को भाप्त किया वह एक ऐ 
युग के रूप में अपने चिरन्तन जादू क्‍यों न फैल्ञाये,: जो फिर 
कभी लौट नहीं सकता १९" 
किन्तु जो लोग शाश्वतवादी हैं वे ऐतिहासिक गति के द्वारा 
मानवता के आदशे की पूर्णोता की संभावना -को नहीं मानते। 
उन लोगों की राय में मलुष्य के अन्तर्निहिंत मानवता का एक 
पचिरन्तन, नित्य शुद्ध रूप है और किसी सी काल के अन्तेंहृष्टि- 
सम्पन्न यथार्थवादी कलाकार और साहित्यिक के लिए उस रूप- 
की उपलब्धि होना संभव है| उस नित्य मानवता का कोई विव- 
सन, विकाम नहीं है। इसीलिए उनकी राय में किसी भी काल 
के, किसी भी श्रेणी के मलुष्य में. मानव के उस सानचीय सत्य- 
को उद्घाटित कर दिखाना सभव दे । उनके विचार में सानवोीय 
सत्य एक नित्य अपरिवर्तेनाय सत्य है. । आर इसी से यह सभी 
कालों के मनुष्यों में विराजमान है और सभी युगों के साहि- 
स्थिकों ने इस सत्य;को अचाबुत करके दिखाया दे । इसी कारण 
साहित्य का आचेद्न भी चिरन्तन होकर रहा है । इस सिद्धान्त 
का अनुसरण करते हुए फ्रांसोआ मोरियाक जेसे शक्तिशाली 
लेखक भी अपने 'औपन्यासिक और उनके पात्नपान्नी! नामक 
ख्ेख में कहते-हैं-कि जो परिवेश अच्छी तरह मालूम नहीं है; 
उसका जबरदस्ती चर्णुन्र क्‍यों किया जाय ? असल में यह अधिक 
महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी 'डचेज! को उपस्थित किया जा रहा 
है अथवा क्विसी वित्ततती सद्दिला को अथवा किसी नोकरानी 
को; बल्कि असल बात तो यह दे कि मानवीय सत्य पर पहुँचना 


- 3 वाशिबापा8& शावे हैए। 9, 29. 
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है!"*:* जिस सत्य को प्राप्त करना है वह एक अन्तःसलिला नदी 
की तरह है । उसे एक फैशन बाली अभिजात महिला के जीवन 
की ऊपरी सतह पर लाया जा सकता है, और ठीक ऐसे ही 
दारिद्वय से पीड़ित एक नारी के जीवन की ऊपरी सतह पर भी | 
प्रत्येक व्यक्ति वहीं पर खोदता है जहाँ पर वह है, जहाँ उसने 
झपना जीवन बिताया है|” हा 

लेखक जिस सामाजिक परिवेश में परिपुष्ट एवं परिवर्धित 
होता है, उसी जीवन से सम्बन्धित अनुभवों को बह यथाथे 
वास्तविकता के साथ साहित्य में रूपायित कर सकता है, इससे 
कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । किन्तु केवल अपने सामाजिक 
अलुभवों को साहित्य मे रूपायित करने से ही प्रत्येक लेखक का 
कर्वव्य समाप्त हो जाता दे. यद्द सार्क्सीय दृष्टि से. समथंन के 
योग्य नहीं है । समाज के किसी भी स्तर के जीवन को व्यक्त कर 
मैंने मानवीय सत्य को रूपायित किया यह कहकर कोई भी 
माक्सवादी साहित्यिक ठृप्त नद्ीं हो सकता। किसी भी काल में, 
विशेष कर वर्तमान काल मे, जबकि समाज में श्रेणी विरोध 
तोब्र॒तम होकर अन्तिम संघषे के लिए दो श्रेणियों में--धनिक 
ओर सर्वहारा वर्गों में-केन्द्रित हो गया है, उस समय किसी 
भी शणी के जीवन-चित्रण के द्वारा अथवा -किसी भी वर्ग के 
भाव कल्पना-जगव्‌ को रूपायित कर समाज की वैसविक अभि- 
व्यक्ति में सहायक द्ोना असंभव दे। शाश्वतवादी की तरह वे 
इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि/ ध्येक सनुष्य के अन्दर 
पिल्य अपरिवतेनीय मानवता विराजमान है । प्रत्येक युग में 
सम्ाज्ञ के किसी भी वर्ग के अन्दर मानवता का विकास होता है 

३१ [आटाापा6 रत (46 -छाउएट्ए्थापे छएए किठ्8ुआ एधाध्एपेर 
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यह बात सही नहीं है ।. प्रत्येक युग कीः प्रगतिशील - भावना" 
कल्पनाएँ जिस विशेष बर्ग का आश्रय लेकर विक्राप्तोन्मुख दोती 
हैं उस श्रेणी के जीवन को: रूपायित करना ही प्रमतिशीज्ञ 
साहित्यिक का कलेव्य द्वो जाता है। 

चर्तमान युग में वृजुआ समाज-जीवन ह्ासोन्म्ुख होने के 
कारण विकृति ही उसका वतमान यर्थारथ स्वरूप है । अतः इस 
समाज के वास्‍्तव-चित्रण के द्वारा एक साहित्यिक केवल जीवन 
का ध्वंसरूप अथौत्‌ सत्यु. निराशा और विषाद के रूप को ही 
जीवन-सत्य के रूप में उपस्थित कर सकता है। बूजुआ समाज 
में, इस ऐतिहासिक युगसंधि में मानवता की चरम विक्ृति 
हुई है। इतिहास के पूबंबर्ती विकास के स्तरों में श्रेणीगत 
विकृ्ृतियों के होते हुए भी ज्ञिस मानवता की आंशिक स्वीकृति 
थी आज बह भी निःशेप हो गयी। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो की 
भाषा में, “आधुनिक पूजीवादी श्रेणी ने मनुष्य के साथ मनुष्य 
के नग्न पआआत्मस्वार्थ के अत्ावा, हृदयहीन नकद अदा” के 
चन्धन के अलावा और कोई भी बन्धन बाकी नहीं रखा 
दै ।......पूंजीवादी श्रेणी ने डाक्टर, चकील, पुरोहित, कबि, 
चैज्ञानिक को अपने वेतन-भोक्ता अ्रसिकों में परिणत कर दिया 
है। पूजाीवादी श्रेणी ने परिवार के ऊपर से उसकी भावुकता 
के अवगुण्ठन को छिन्न' कर दिया है और पारिवारिक सम्पर्क 
को एक आर्थिक सम्पर्क में परिवर्तित कर दिया है | 

दूसरी ओर इस पांशविक शोपण' के और उत्पादनपद्धति के 
विकास के फल्लस्परूप सबहारा श्रेणी के द्वारा समाज की वैसविक 
प्रगति भावी नवसमाज के निर्माण की ओर आगे बढ़ने लगती 
है। इसलिए समाज की अग्रगति के नायऋ संवंदारा लोग दवोते हैं । 
तीत्र संघप के नीच से ये ,सचहारा जल्ञोग शोषण से मुक्त यथार्थ: 
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सानवीय सम्पक की झौर यथार्थ मानवता की श्रतिष्ठा के लिए 
सक्रिय दो उठते है । इसी कारण इस युग के प्रगतिशील साहि- 
व्यिक को मानवीय सत्य के अग्रगतिशील रूप को दिखाने के 
लिए उस सवेहारा के जीवन की ओर ही दृष्टिपात करना पड़ता 
है। जहाँ है वद्दीं पर रह कर किसी भी जीवन स्तर को खोदने 
से ही अन्तःसलिला मानवता को स्लोतस्विनी नहीं निकल 
सकती । 


इसी कारण वर्तमान समय के सध्यमवर्गी लेखक सम्भ, 
दाय की प्रगतिशील साहित्यसाधना अत्यन्त कठिन और 
संकटपूर्ण दो उठी है। बहुत से मध्यमवर्गी लेखक पूंजीवादी 
श्रेणी के दासत्व में फंसने के कारण और उच्चवर्ग के साथ 
आत्मीयक्रण (0०॥८४7० ) के कारण तथा उसी श्रेणी के 
जीवना-श के द्वारा आच्छुन्न होने से समाज के सहारा के 
जीवन के साथ घनिष्ठरूप से युक्त नहीं होने पा रहे हैं । इसीलिए 
उनमें से अनेक फ्रांसोआ मोरियाक की तरह शाश्वत मानवता- 
बादकी आड़ में आश्रय लेकर ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से आत्म- 
चब्घना में लिप्त हुये हैं और कोई फोई तो सर्बेहारा के जीवन 
के साथ यथाथे सार्मिक आत्मीयता स्थापित करने में असमर्थ 
होकर केवज्न उस जीवन का एक प्राणद्दीन रूप अंकित करने 
का भ्रयास कर रहे हैं। बौद्धिक आग्रह होते हुए भी सर्चह्वारा 
के जीवन के साथ घनिष्ठ योग के द्वारा उनके रागात्मक जीवन 
में कोई रूपान्तर न होने से, उनकी प्रगतिशीज् रचनाएं यथार्थ 
कलापूर्ण साहित्य नहीं होने पा रही है। इनके प्रयास प्रशंसनीय 
होने पर भी साहित्यिक दृष्टि से इनकी कृतियाँ यथार्थ प्राणपूर्ण 
वास्तविकता का प्राप्त न होने से पाठक के छदय को द्रविव और 
रससय कर उनके अन्द्र प्रदर्शित जीवनादर्श की ओर यात्रा 
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करने की प्रेरणा को जाग्रत नहीं कर सकती। इस प्रकार का 
उद्देश्य-मूलक साहित्य, प्रशंसनीय उद्दे श्य के बावजूद अचार” 
मात्र है, साहित्य नहीं। केवल किसी सव और आदशे का 
प्रचार दी साहित्य नहीं है, ए'गेल्स द्वारा सागरेट द्वा्कनेस को 
ओर मिना काउटस्की को ( नवम्बर २६, १८८४ ) लिखित पत्रों में 
स्पष्ट भाषा में यद्दी व्यक्त किया गया है। उन्होंने लिखा है कि 
४ जमंन जिसे “टेण्डेरोमन!! ( ॥0॥पे९डणाा80 ) कहते हैं, 
भ्रन्थकार के सामाजिक और राजनीतिक मतों को महिमान्वित 
करने के उद्दश्य से उस प्रकार का विशुद्ध समाजवादी उपन्यास 
आप ने नहीं लिखा | इसलिए मैं आप को दोषी नहीं कर रहा हैँ । 
मेरे वक्तव्य का उद्देश्य बिलकुल यह नहीं है। लेखक का मतामत 
जितना छिपा रहे कत्ला की दृष्टि से चह उतना ही अच्छा है। 
मैं जिस वास्तविकता की ओर इशारा कर रहा हूँ, बह लेखक के 
मतामत की उपेक्षा कर के भी निकल ञआा सकती है ।” "क खत 


१ के पतॉशिशाफालर थाते 7 9 37 (स्ाहुएं$ 0 आ््ृणरा 
छथ्व॥7९५5 897॥, 988 ) 
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इस प्रकार के कृत्रिम साहित्य को लक्ष्य कर ही रवीन्द्रनाथ ने 
कहा था-- 
“जीवन में जीवन का संयोजन 
न होने से कृत्रिम पण्य से संगीत का सौदा व्यथ हो 
जाता है। 
किसान के जीवन में शरीक है जो, 
वाक्य और के से जिसने आत्मीयता का अजन किया है, 
जो जमीन के नजदीक है 
उस कवि की वाणी के लिए मैं कान लगाए हूँ। 
' साहित्य के आनन्द-भोज में 
मैं जो नहीं दे सकता, नित्य मैं उसी की तल्लाश में रहता हूँ। 
चह सत्य हो, 
केवल भंगिमा के द्वारा आँखों को प्रवारित न करे । 
यथार्थ मूल्य को न देकर साहित्य की ख्याति को चुराना 
अच्छा नहीं, अच्छा नहीं ! यह शौकिनी मजदूरी नकली दै।* 





हा जंताणां ्रतीव्वांपठु एीाशर ग6 श्गाएथगंट5 रण 
|, पा8 बणाएः 497५ 
२' जन्मदिने दशम कविता-खीदनाथ। 
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प्रगतिशील साहित्यिकों का क्रान्तिकारी उत्तरदायित्व है 
इसी लिए. उन्हें प्रगतिशील श्रेणी के अन्दर ही मानवसत्य का 
अनुसंघान करना पड़ता है। फ्रांसोआ सोरियाक की तरह किसी 
भी श्रेणी में मानवसत्य को ढूँ ढ़ने का मोह उत्तके सन में नहीं 
रह सकता | इसीलिए प्रमतिशाल लेखक, विशेषतः माक्सेबादी 
लेखक कभी भी अपनो श्रेणीगत प्रकृति को भूलकर श्रेणी निरपेक्ष 
साहित्य की सृष्टि करने की कल्पना नहों कर सकते और किसी 
भी लेखक के लिए श्रेणी निरपेक्ष होना संभव है, यह सी विश्वास 
नहीं करते | फ्रांसोआ सोरियाक ने शाश्वत सानवसत्य के नाम 
पर साहित्यिक को श्रेणी-निरपेज्ञ करन की साँग की है। आपकी 
राय में ज्ञानी और मुर्खे, अमिक और लेखक, फेरानेबल अमि- 
जात महिला, श्रमिक नारी और हर प्रकार के नारियों के ऊपर 
हमारे तुच्छ दैनन्द्न कर्म जिन विकृतियों को ल्ादते हैं, उन्हें: 
अतिक्रम कर वह सत्ता स्पन्दित हो रही है, जो प्रत्येक युग में, 
सभी समय एक ही प्रकार रद्दती है। यह सत्ता दुःख को भोगती 
है, त्याग करती है, विद्ेष का अनुभव करती है, खून करती है 
अथवा अपने को बलि देती है।' हमारे देश के रसबादी 
साहित्यिक भी इसी प्रकार बातें करते हैं। उनकी राय में रस- 
रष्टि ही साहित्य का मौलिक लक्ष्य है और यह रस नित्य और 
“अलौकिक! है| इसलिए रस-साहित्यिक समाज के किसी श्रेणी- 


3. [शि्धापा९ ए 06 ४ए८एश0-- रे, छि्बपत४--२, 39+ 
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चिशेष के जीवनादशे के प्रति आनुरक्ति अथवा आल्ुगत्य को 
स्वीकार करना आवश्यक नहीं समझते; वह भी मोरियाक के 
भानव सत्य” की तरह जीवन के किसी भी स्तर को खोदकर 
उसमें से रस की फरल्गु धारा को प्रवाहित करता अपना कतेंव्य 
सममभते हैं । इसके फलस्वरूप श्रेणी-निरपेक्षता की घोषणा के 
बावजूद रसवादी साहित्यिक रसर्ृष्टि के नाम पर अपनी-अपनी 
श्रेणी के प्रति अनुगत्य को ही ज्ञात अथवा आज्ञात रूप से व्यक्त 
करते जाते हैं, यह्‌ भी आज अत्यन्त रपष्ट है। इसी से बहुत से 
रसवादी साहित्यिक आज समाज के ध्वंसोन्मुख और प्रतिक्रिया- 
शील श्रेणी के जीवन को द्वी अपना ध्आश्रय बनाने पर वचाध्य 
हुए हैं और ह्ासोन्मुख (0०090०7/) साहित्य की सृष्टि करते 
जा रहे हैं । किसी-किसी प्रगतिशील समालोचक ने इसी कारण 
से साहित्य में रसवाद को प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त बतज्ाया दै। 
रसवाद भारतीय आलंकारिकों का एक प्राचीन सिद्धान्त है। 
सरासर प्रतिक्रियाचादी कहकर इस रसवाद्‌ का वजन 
करने के पहले इस विषय पर अच्छी तरह विचार करने की 
आवश्यकता है | 


सांहित्यिक और कलाकार का सानस-जीवन उनके सामा- 
जिक जीवन से ही उद्भत होता है और साहित्य में इसी मानस- 
जीवन के भाव और अनुभूतियाँ द्वी बे, छन्द और भाषा में 
अभिव्यक्त होते हैं । फलतः साहित्यिक और कलाकार का काम 
मानस-जीवन का प्रतिफलन अथवा रूपायन है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने सानस-जीवन को ही अर्थात्‌ इस 'विश्व-प्रकृत और 
मानंव-समाज की जो भ्रतिकृति उनके मानस में प्रतिफलिंत, हुई 
है, केवल उसी को रूपायित कर सकता है। इसलिए फिसी- 
किसी की राय में, साहित्यिक का एकमात्र कतेव्य अपने अंनुभव 
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को अभिव्यक्त करना है। फलतः साहित्यिक और कलाकार की 
समस्या विषय-वस्तु ( 0000676 ) की समस्या नहीं है, समस्या 
अभिव्यक्ति अथवा रूपायन ( #ण५०७) ०5४७7०४५७४४०० ) की 
है। विषयवस्तु के प्रति उदासीनता और अभिव्यक्ति के गुरुत्व 
पर जोर देने की यह जो प्रवृत्ति है, इसके कारण के बारे में पीछे 
आलोचना की जायगी; ह्वासोन्मुख साहित्य का यही एक प्रधान 

लक्षण हो गया है । 
लेकिन आव पेते चाय रूपेर सामारे अंग! ( भाव रूप में 
शरीर धारण करना चाहता है )- रवीन्द्रनाथ के शब्दों में--यह 
जो कला और साहित्य की मौलिक प्रेरणा की बात व्यक्त हुई दे, 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकछता। यह अभिव्यक्ति एऋ 
टुरूह साधना का फल है-भाषा के द्वारा, शब्दों के विशेष 
समावेश के द्वारा हृदय के भाव और कल्पना को यथार्थ रूप में 
दूसरों के सन में संचारित करना ही इस साधना का लक्ष्य है | 
इसीलिए हमारे देश के प्राचीन आलंकारिक इस शब्द-चयन 
आर शब्द-समावेश के कौशल की आलोचना में इतने अधिक 
तत्पर थे। संस्कृत-साहित्य सें केवल काव्य ओर नाटक-इन दो 
साहित्य-रूपों का विकास होने से इन्हीं के बारे में आलोचना की 
गयी है। प्राचीन साहित्य में कहानी का एकान्त अभाव न होने 
पर भी कहानी को आलंझारिकों ने आलोचना का विषय नहीं 
बनाया। झालंकारिकों में भरत सर्वापाचीन हैं और भरत के 
नाटयथपूत्र का रचना-काल तीसरी-चौथी ईसबी अनुमान किया 
जाता है ।* नाट्यपसुन्र में रस-सम्बन्धी आलोचना दोने पर भी 
“धवनिकार और आनन्द-वद्धेन के पूर्वेर्ती ( अर्थात्‌ आठवीं 
ओर नवीं शताज्दी के पहले के ) प्रायः सभी अआलंकारिकों ने 

१ काव्य-विचार--सुरेन्द्रनाथ दास-गुत--घु० ईफ 
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खिननन 


कांव्य के बारे में आलोचना की हैउन्होंने रस के सम्बन्ध में 
कोई विशेष आलोचना नहीं की*“भरत के बाद के आलोचकों 
में केवल ध्यनिकार और आनन्दू-व्धेन ने ही पहले यह बात 
कही कि नाटथ में जिस प्रकार रस का प्रयोजन है काव्य में भी 
उसी प्रकार रस का प्रयोजन है ।”* 'शब्दार्थों सहितो काव्यम! 
(शब्द और पथ का साहित्य अर्थात्‌ संगति ही 
काव्य है-भामह ) “नठु शब्दार्थो काव्यम! (शब्द और 
अथे का मिलन ही काव्य है-रुद्रट ) 'तद॒दोषो शब्दा्थों ! 
( दोप-रहित शब्द ओर अर्थ ही काज्य है-मम्मट ) इत्यादि 
काव्य-लक्तण से ज्ञात होता है कि हमारे देश के प्राचीन आहलं- 
कारिकों ने शब्द समावेश की रमणीयता को ही अर्थात्‌ अभि- 
व्यक्ति की आलोचना को द्वी काव्यालोचना का प्रधान लक्दय 
बना लिया था ।* 

परन्तु रूपायन-कला की सुद्रम आलंकारिक आत्ोचना के 
अलावा हमारे प्राचीन साहित्य समालोचकों ने नाट्य ओर 
काव्य की विषयचस्तु के बारे में भी आलोचना की है। बहुत 
पहले दी भरत ने यह स्वीकार कर लिया था कि नाटक का 
उद्देश्य रस-स॒ष्टि करना है। अवश्य आठवीं, नर्वी शताब्दी से 
ही ध्वनिकार और आनन्द-चंधेन के आलंकारिक भ्रन्‍्धों में यह्‌ 
बात विशेष रूप से मानी जाने लगी कि काव्य का भी लक्ष्य 


२ काव्य-विचार---सुरेन्द्रनाथ दास गुस--पू० ३४ 
३ भागह ( वीं से ८ वीं शताब्दी ) 

रुद्रट ( €वीं से १० वीं शताब्दी ) 

मम्मद ( १२ वीं शतान्दी ) 
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रस है ।१* फल्ततः करीब एक हजार वर्षों से भारतीय आलंका- 
रिकों में रस-स॒ष्टि ही काव्य का चरम लक्ष्य स्वीकृत होता आया 
है। यहाँ पर हम संक्षेप में सारतीय रस-सिद्धान्त का परिचय 
श्राप्त करने की चेष्टा करेंगे । 





२ काव्य विचार पृ० ३४ 
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'रस इति कः पदाथ: १ उच्यते आस्वायत्वात्‌? रस बस्तु क्या 
है, वह आरवादन-योग्य है--यह भरत की उक्ति है, रस-पिद्धान्त 
के स्व प्रथम प्रवक्ता का कथन है। नाटय और काव्य के प्रति 
मनुष्य का जो आकर्षण दै उसके मूल में रसास्वादन की भ्रशनत्ति 
कास करती है, यह मुख्य बात है। 'रस्पते आस्वायते ( सामा- 
जिकेः ) इति रसः |? नाट्य और काव्य सें श्रोता अथवा दर्शक 
किसी वस्तु का आस्वाद कर दृप्त होते हैं। उस आस्वादित 
वस्तु को भी रस कहा जा सकता है। लेकिन मूलतः रस-बस्तु 
चित्त की एक विशेष अनुभूति अथवा प्रतीति के अलावा और 
कुछ भी नहीं है । मधु को भी हम रस कह सकते हैं, किन्तु 
वस्तुतः जब तक किसी व्यक्ति के आस्वादन के द्वारा उसके चित्त 
में रसास्वादन नहीं होता, चब तक सघु के अन्द्र रस के 'अनु- 
मान करने की विशेष कोई साथकता नहीं है। रसास्वादन एक 
सानस-क्रिया है, इस सानस-व्यापार के एक प्रान्त से आस्वा- 
दन-कारी व्यक्ति है और दूसरे प्रान्त में आस्वाय वस्तु है । डिन्तु 
रस-वस्तु के आस्वादन के लिए व्यक्ति की रसना अर्थात्‌ आस्वा- 
दन की शक्ति 'का;रहना अत्यन्त आवश्यक है | केवल रसारवादन 
ही नहीं, किसी भी प्रकार की अनुभूति के लिए केवल चाह्य उप- 
करण का होना ही पर्याप्त नहीं है, आन्तरिक उपकरण के संयोग 
से दी अनुभूति ब्यापार निष्पन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के 
मन में यदि भय का संस्कार द्वी न हो- तो अत्यन्त भयानक 
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दृश्य के सम्मुख सी उस व्यक्ति के मन में भय की अलुभूति 
ज्ञाग्रत नहीं हो सकती। झतः भय की अनुभूति के जाभत 
होने के लिए जैसे कोई सर्यंकर दृश्य बाहरी कारण 

वैसे ही भय का चित्त-संस्कार' उसका भीतरी कारण है। 
किसी प्रकार की अनभति के सूल में एक बाहरी और 
एक भीतरी कारण का होना अनिवाय है; इन दोसों में से 
एक भी न होने पर अनभ ति की भ्रचीति संभव नहीं है; फिए भी 
भीतरी कारण को ही प्राधान्य दिया ज्ञाता है। यह जो चित्त- 
संस्कार है, इसी को हमारे देश के आलंकारिकों ने भाव, वासना, 
चित्तवृत्ति, सम्बित्‌ नाम से अभिद्दित किया है । यह सब भाव 
अथवा चित्त-वृत्ति विशेष ही रसास्वादून का मूल्य उपकरण दै। 
सनष्य के सन में जितने प्रकार की अनुभतियाँ संभव हैं, प्राचीन 
आलंकारिकों ने उन्हें कई श्रेणियों में विभाजित किया है' और 


उन्हें भाव नाम से अभिद्दित किया है। इन चित्तवृत्ति अथवा 


भावों सें जो बहुल रूप से पाये ज्ञाते है, उन्हीं को स्थायी भाव 
कहते हैं।* ' 





१ न जायते रसास्वादो बिना स्थादि वासनाम--साहित्य दर्पण | 

चित्तद्ृत्ति विशेषा हि स्सादयः। न च तदस्ति बस्ठ किंश्वित्‌ यत् 
चित्तवृत्ति विशेषमुपजनयति--आनन्दवधन | दे 

भावशब्देन ,चित्तद्ृत्ति विशेषा एवं विवक्षिताः---अभिनवशुत्त । 

नहि एतब्चित्तत्तिवासनाशूज्यः प्राणी मव॒ति--अमिनवशुत्त | दे० 
काव्यदपण--रामदहिन मिश्र--.प्रृ० १२६ 

२ बहूनां :चित्तद्त्तिह्पाणां भावानां मध्ये, यस्य, बहुलें रूप 
यथोपलम्पते स स्थायी भावः--काव्यद्पणु--प्रृू० ११६ 
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-सानवमन की रसानुभूति का आधार अथवा ,उपकरण 
र॒रूप यह जो चित्तसंस्कार, अथवा भाव अथवा वासनाएं: हैं 
इनके सामाजिक क्रमविकास अथवा रुपान्तर के सम्बन्ध से 
प्राचीन आलंकारिकों ने कोई विचार किया ऐसा सालूस नहीं 
होता । वास्तव जीवन में हमारी नाना अनुभूतियों के मूल* 
गत ये जो भाव हैं, जिन्हें अँग्र जी में 7:70 और 8शाए- 
एथ८गं कह सकते हैं--वे सब्र सम्पर्कों से विच्छिन्न व्यापार नहीं 
हैं। भावमात्र का ही एक वास्तव कर्म-प्रेरणा का पहलू ( 008: 
876 8906०) है और उस कम प्रेरणा के द्वारा दही भाव अपनी 
यथार्थ अभिप्रेव परिणति और सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। 
प्राचीन आलंकारिकों ने जिन भावों को स्वीकार किया है. उन्हीं 
को लिया जाय । उनकी राय सें प्रधानतः नौ भाव हैं ( अवश्य 
भरत ने केवल आठ भावों को ही स्वीकार किया था )--रति, 
हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मथ और निर्वेद 
इन भावों से ही मनुष्य के सन में ख्ुंगार, हास्य, रोद्र, वीर, 
भयानक, वीभत्स अदुभयुत और शान्त--इन अलनुभूतियों की 
उत्पत्ति होती है। नाव्य और काव्य में ये प्राकृत ( लौकिक ) 
अनुभूतियाँ ही क्रिस प्रकार असाधारण रखानुभूति में परिण्॒त 
होती हैं उसकी आलोचना बाद को की जायगी। आरम्भ में 
हमारा वक्तव्य यह है क्विइन अनुभतिय्ों पर विचार. करने से 
हम देखते हैं कि ये अनुभूति-मात्र हो वास्तवसमाज के जीवच 
व्यापार के साथ घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं। -किसी.भी अचु- 
भूति की यथार्थता उसकी अभिव्यक्ति में होती है और ,जमी 
कोई अनुभूति प्रकटित होती है तभी -चह हमारे सामाजिक 
सम्पर्कों के द्वारा हमें कर्म की ओर अनिवायतः प्रवत्त करती दे । 
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श्डरे साक्सेवाद और साहित्य 
रसथंगाधर प्रणेता जगन्नाथ ( १७वीं शवाब्दी ) कहते हैं कि 
हमारे चित्त सें जो वासनाएँ चिरंतन स्थिर द्दोकर हैं वे ही 
स्थायी साव हैं | यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि वासनाओं 
को निराकार-छरूप सें कल्पना कर उनके लिए चिरन्तनत्व की 
माँग करना विज्ञकुज्ञ निरर्थक है | रति, भय , शोक आदि किसी 
भी भाव को लीजिए, इनकी कोई अमृत सत्ता नहों है। प्रत्येक 
समाज के क्रम-विकास के साथ इन भावों का रूपान्तर होता जा 
रहा है और इसलिए यथाथ अभिव्यक्ति के क्षेत्र में अनुभूति का 
स्वरूप भी परिवर्तित होता जा रहा है । रसतत्त्व की आलोचनां 
सें अलंकारिक लोगों ने मानवचित्त के भाव-समह के, फलत 
भावराशि से उत्पन्न अनुभूतियों के क्रविकास और उनके 
सामाजिक उत्तरदायित्व की बात पर बिलकुल ध्यान नहीं 
दिया है 

आलंकारिकों ने अनुभाव के सम्बन्ध में जिस प्रकार आलो- 
प्वना की है उससे यह बात ओर स्पष्ट हो जाती है। मानवमत 
सें अनुभूति किस प्रकार उत्पन्न होती है उस विषय में आलंका- 
रिक्रों को स्वतन्त्र आलोचना करनी चाहिए थो, क्योंकि रस- 
वादों आलंकारिकों ने सामान्य लोकिक अनुभूति ओर 'अलौ 
किकः रसानुभूति में एक प्रकार के प्रभेद को स्वीकार किया है । 
पर ऐसा होने पर भी रसानुभूति की उत्पत्ति की जो सनरतात्विक 
व्याख्या उन लोगों. ने दी हे उसी को यदि अन्य साधारण सारने- 
वीय प्राकृत अनुभूतियों को व्याख्या के रूप में म्रहण ' किया जाय 
तो विशेष भत्ञ'. की सम्भावना नहीं है। 

' भरत कहते हैं. कि, 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस- 

निष्पत्ति? पअर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और उव्यश्निचारी भावों के 
संयोग से रंस की निष्पत्ति होती है । इस सूत्र की नाना प्रकार 
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के भाष्य कर परवर्ती पण्डितों ते रसनिष्पत्ति के विभिन्न ,मत- 
वादों की स्थापना की है, ऐसा देखा जाता है। अस्तु, यहाँ पर 
हम 'अलौकिऋ-रस” ( जिसे:काव्यानभूति .अथबा- 2&०४४॥०४४0 
०००४०७ कहा जा सकता -है ) और “लौकिक-रस” ( जिसे 
साधारण अनुमति अधवा ४77०ा0०७ कहा-जा सकता है ).इन 
दोनों क्षेत्रों में भंरत की उपरोक्त उक्ति का प्रयोग कर उसके- बारे: 
में आलोचना करने की चेष्टा करेंगे। -साधारणतः जब हमारे 
सन में कोई प्रवल्न अनुभत्ति उत्पन्न होती है तब उसके साथ ही 
ओर कुछ अन्य प्रकार की अनुभूतियाँ सामयिक रूप में उत्पन्न 
होती हैं । जब प्रत्येक अनुभूति के म्॒ में एक-एक प्रकार के चित 
संस्कार अथवा भाव के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, तो 
एक प्रबत्न मुख्य अनुभूति के मनगत भाव के साथ ही साथ अन्य 
झ्प्रधान अनुभतियों के मलगत भावों को भी स्वीकार करमा 


ही पड़ता है। इन्हीं भावों को आलंकारिक परिभाषा में संचारी 
अथवा व्यभिचारी कह्या जाता है। प्रब्ततम अनुभूति के मत- 
गत भाष को स्थायी भाव कहते हैं। ये भाव आप ही से अन- 
भति के रूप में अभिव्यक्त नहीं होते; भांव-को मौत्षिक कारण 
(?7००3 फृ०शं०६ ०४४७९) कह सकते हैं, किन्तु उत्तेबक कारण 
(#50० ४४४ ०४७७७) के बिना वह भाव कभो अनुभूति में परिणत 
नहीं हो सकता। इन उत्तजक'कार णों में 'भी -एक मुंख्य उत्तेजक 
ओर अन्य सहकारी उत्तेजक कारण होते हैं : आलंकारिक परि- 
भाषा में इन्हीं को क्रमशः आलम्बन और उद्दीपन विभाव कद्दा 
गया है । अतः विभाव -के द्वारा ही. मनुष्य के. अन्तनिदित 
भाव विभावित अर्थात्‌ अनुभूति के रूप में अभिव्यक्त 
होते हैं। यह अन्तिम- अनुभूति अनुभवकारी में. जिन- वाह्म 
व्यापारों में प्रकटित होती हैं. उन्हीं को अनुभाव नाम दिया गया- 
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है। पर रसानुभूति के लिए अनुभवकारी का तटस्थ ( द्रष्टा ) रूप 
में रहना नितान्त आवश्यक है, व्यक्तिगत रूप से किसी अनु- 
भूति के द्वारा अभिभूत होना रसांनुभति का एक भप्रधात अन्त- 
राय है अभिनवगुप्त ने ऐसा बताया है।' इसीलिए रसानुभूति के 
लिए अनुभाव-सम्बन्धी आलोचसा में केवल कुछ निष्क्रिय भावा- 
भिव्यक्तियों को दी अनुभाव के रूप में स्वीकार किया गया है। 
किन्तु रसानुभूति के मुहूर्त में भले ही किसी अनुभूति की 
निष्क्रिय ( 778839० ) अभिव्यक्ति क्‍यों न हो. ये अनु#तियाँ ही 
फिर वास्तव जीवन में मनुष्य को सामाजिक कर्म की प्रेरणा 
देती हैं। उस ओर हमारे आलंका रिकों की दृष्टि विशेष रूप सेः 
ध्याकृष्ट नहीं हुई ओर इसीलिए इस बात की घोषणा विशेष रूप 
से नहीं की गयी कि साहित्य का मुख्य लक्ष्य रसानभति के 
द्वारा आनन्द देना तो है मगर चूँकि साहित्य स्थायी रूप में 
मनुष्य को अनुभूति के द्वारा प्रेरित कर. विशेष विशेष कर्मो में 
प्रवृत्त भी करता है इसलिए रससृष्टि के ज्षेन्न में साहित्यिक के 
सामाजिक - उत्तरदायित्व की बात को कभी झुलाया नहीं जा 
सकता | फलतः अंनुभतिसान्र के अन्दर जो सामाजिक कमे- 
प्रवृत्ति अनिव्रायरूप से. अनुस्यृत ( [709॥60 ) है उस, ओर 
विशेष ध्यान न देकर रखवादी साहित्यक ने अनभति को कमे- 
के दायित्व से मुक्त, स्वयमूसम्पू्ं (86॥-००४:७0०० ) वस्तु 
समभकर उसी:को जीवन की चरम साधना. का विपय बना 
लिया है और साहित्य को सामाजिक कतंव्य से मुक्त करं उसे 
“अअलौकिक' रस-साधना में नियुक्त किया है। 

१ निज सुखादिविवशी भावः--अभिनव भारती नाव्यशास््र टीका, पष 


अध्याय: - *-' 


रेछ 


.यह रसवाद हमारे देश में केचल एक साहित्यिक मतवाद 
मात्र नहीं था बल्कि रस-सिद्धान्त के आधार पर उसने एक 
चरम भाववादी ( 0०8॥8#० ) जीवन-दशोन को भी जन्म 
दिया था। आशा है कि यहाँ पर उस ओर सामान्य इंगित 
फरना अप्रासंगिक न होगा। भरत ने नाव्य-शासत्र में रस को 
ही नाटक की लक्ष्य वस्तु माना है 


के 


है! उनकी आलोचना से 
यह भी साफ मालूम होती है कि उनके पू्बगामियों में भी 
रस की पर्याप्त आलोचना होती थी। उनक बहुत पहले 
श्रुति में भी 'रसो वै स/ इस सूत्र में मनुष्य का चरम लक्ष्य 
रस स्वरूप की उपलब्धि करना है, इस बात की घोषणा 
मिलती है। परवर्ती काल में अमिनवशुप्त की आलोचना 
में यह रसवाद बहुत ही स्पष्ट और परिणत दाशनिक सिद्धान्त 
के रूप में प्रकट हुआ और अन्त में बंगाल के वैष्णव और 
सहजिया सम्प्रदायों में इस रस-साधना की चरम भाषचादी 
( 008)7500 ) परिण॒ति हुई । रसवादी दाशेनिक की रांय में 
इसीलिए भाव वास्तव-जगत्‌ निरपेक्ष, देश-काल से परे एक 


अनादिं और नित्य-वस्तु दहै। अलौकिक नित्य दृन्द्रावन में, अलौ- 
किक भावदेह में, इन सब भावों को विभावित कर रखानुसूति 
को प्राप्त करता ही जीवन का चरस लक्ष्य हो उठा | यहाँ परं यह 
भी विशेष रूप से लक्षणीय दे कि रसचादी वेष्णव घमंतत्व में 
आंगार-रस को ही आदि और चरम रस माना गया है और 
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भावल्ोक के इस चरम आदि रस की साधना ने, अनिवाये रूप 
में, समाज में यौनसम्पर्क में विक्षतियों का संघटन भी किया है | 
यौनवासना के उपभोग को परम आध्यात्मिक तत्व का रूप देने 
का युग बंगाल के सामाजिक जीवन की अधोगति का भी दयुस 
था, यह भी यहाँ पर स्मरण रखना चाहिए। पराधीनता ओर 
सामनन्‍्ती व्यवस्था के कारण बंगाल का जन-जीवन जब नाना द 
प्रकार से पगु और अक्षम था. जीवन के सहज सबल्ल प्रकाश के 
अभाष में जब समाज की अन्तरनिद्वित भावराशि परितृप्त न 
होकर दुमित थी, उसी समय बंगाली समाज अस्वाभाविक और 
कृत्रिम उपायों से रामात्मक जीवन को तृप्त करने के श्रयास सें 
प्रवृत हुआ था | ( वर्तमान समय में भी बँगला-संगीत की सर- 
कारी बेठकों में ओर रेडियो, ग्रामोफ़ोन और सिनेमा के मारफत 
जो अपूर्व प्रेम संगीत की बाढ़ चल रही है, उसके साथ कमान 
हासोन्मुख बुज्ुआ समाज का संम्पक भी दृष्ठोन्त के रूप में 
विचार करने याग्य दे ।) बंगाल की तांत्रिक साधना के विभिन्न 
रूप भी.-उसी-का फल मालूम होते हैं। खेर, यहाँ पर तो बंगाल 
की रस-साधना हमारा आलोच्य विषय नहीं है। केवल रस- 
साधना जब सामाजिक सम्पर्क से अलग हो जाती है, तो बह 
मनुष्य को कितनी दूर .अधःपत्तन की ओर ले आ.सकती है, यह 
हमें भूलना नहीं चाहिए। 4 “5 गुलक फट 
. आलंकारिकों के अनुसार अनुभूति की मनस्तात्विक'व्याख्या 

की आलोचना की गयी.। .झब उनकी राय में रस क्‍या है. और 
रसानुभूति का मनस्तत्व क्या है, इसकी आलोचना की जाय | 

, “व्यक्तिगत रूप से जब कोई शोक अथवा भय की.अलुभूति . 
इसारे सन में, जाग्रत द्वोती दै, उस समय वह अनुभूति हमारे 
लिए. छुशकर द्ोती है ओर उसकी पुनरावत्ति की कामना हम 


र्‌ः कट ः के 
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कभी नहीं करते । किन्तु नाटक, उपन्यास अथवा काव्य से जब 
हम किसी भयानक अथवा शोकावह व्यापार को देखते हैं 
तो उस समय हमारे सन में जो अनुभूति होती है उसे हम 
व्यक्तितव जीवन के अनुभूति का सजावोय कभी नहीं कह 
सकते । कितनी भी दुःखद अथवा भयानक अनुभूति क्‍यों न हो, 
चह काव्यगत अनुभूति हमारे चित्त को एक अपवे आनन्द रस 
से आप्लुत कर देती है । यही कारण है कि आल्तंकारिकों ने इसी 
काव्यानुभूति को रस अथवा रसानुभूति कहकर उसे लौकिक 
अनुभूति से भिन्न बताया था। यह रसानुभूति किस प्रकार से 
उत्न्न होती है, 'रस-निष्पत्ति! किस प्रकार से होती है, इस 
सम्बन्ध में भरत ने जो बात कद्दी है. परिवर्ती आल्कारिकों ने 
उसकी जो व्याख्याएँ की हैं, उनसे कई मतवादों का जन्म हुआ 
है। इनप्रें भट्ननायक ओर अमिनवशुप्त ने यह सममाने की 
कोशिश की है कि लौकिक अलुभूतियों का काव्यगव वर्णन किसः 


प्रकार रसातुभूति की विशेषता को प्राप्त दा । हि 
भट्टनायक के अनुसार काव्य शब्दात्मक है, अतः शब्द्शक्ति- 
के द्वारा ही काव्य पाठक अथवा श्रोता के हृदय में रसानुभूति 
को उत्पन्न करता है। भट्टनायक् शब्द के तीन व्यापारों को 
मानते हैं->अमभिधघा, भावना और भोग । शब्द की अभिषा- 
शक्ति साफ शब्दों में उसके अर्थवोघ के अलावा और कुछ नहीं 
है। जो भाव रसोत्पत्ति का कारण है, पहले शब्द के द्वारा वह 
भाव अर्थ के रूप में बोधगम्य द्वोना चाहिए। शब्द को दुसरी 
शक्ति भावना है: शब्द के द्वारा जब किसी व्यक्ति की विशेष 
अनुभूति का चर्णुन होता है, तो शब्द केवल उस विशिष्ट व्यक्ति 
की अनुभूति को ही व्यक्त नहीं करता, भावनाशक्ति की साधा- 
रणीकरण प्रक्रिया के द्वारा शब्द एक व्यक्ति-निरप्रेत्ञ, साधारण 
सर्वेमानव-सामान्य अनुभूति को भी व्यक्त करता है। फलतः- 
१्र्‌ 
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जब पाठक शक्षुन्तला के प्रति दुष्यन्त की प्रेसानभूति का वर्णन 
पढ़ते हैं तो पाठक के चित्त-संस्कार में जो रतिभाव पहले ही से 
विद्यमान है वह शब्द की भोगशक्ति के द्वारा रसानुभूति के रूप - 
में उपभुक्त होता है । सोटी बात तो यह है कि शब्द सावना- 
शक्ति के द्वारा व्यक्तिगत भाव को साधारणीकृत भाव में परिणत 
करता है और इसी से जो अनुभूति उत्पन्न होती है बह व्यक्ति- 
गत सम्बन्ध-रहित एक चमत्कार रसानुभूति में परिणत होती है। 
भट्टनायक के बोलने के ढंग को छोड़कर यदि हम उनके वक्तठ्य 
पर ध्यान दें, तो यह मानना पड़ेगा कि उनके कथन में बहुत छुछ 
सत्य है । काव्य के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए भट्टवायक 
ने शब्द की जिन शक्तियों का उल्लेख किया, उसका मतलब 
आधुनिक भाषा में यह होता है कि शब्द अथवा भाषा कोई 
एकान्त व्यक्तिगत विषय नहीं है; भाषा एक सामाजिक उपज 


है। इसोलिए भापा के द्वारा कितना भी व्यक्तिगत भाव और 
भावनाओं को क्‍यों व व्यक्त किया जाय, भापा की सामाजिक - 


प्रकृति के कारण ही वह भाव और भावनाएँ ससाज की साधा- 
रण सम्पत्ति हो जाती है। इसी से दुष्यन्त की प्रेमाचुभूति का 
बणुन प्रत्येक सामाजिक मनुष्य के मन में एक सानव-सामान्य 
अमानुभूति के आस्वादून को जाभ्रत कर सकता है। भाषा के 
अन्दर व्यक्तिगत अनुभूति को स्वंसाधारण की अनुभूति में 
परिणत करने की जो भावना! शक्ति अथवा 'साधारणीकरण? 
है इसी के कारण पाठक के लिए दूसरों की अनुभतियों को भोग 
करना संभव होता है।* - न्‍ 
अब रसनिष्पत्ति के बारे में आलंकारिकों में जो मतवाद 


सबसे अधिक परिणत मालूम होता है, उसके सम्बन्ध में कुछ 
२ भावकत्व॑ साघारणीकरणम्‌ | तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी 
“च साधास्णीक्रियन्ते । साधारणीकरणझ्ेतदेवयवू :सीतादीनां कामि- 
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आलोचना करेंगे । अमभिनवशुप्त ने 'रसनिष्पत्ति! शब्द का अथ 
रस की अभिव्यक्ति बताया है ओर इसीलिए उनके सतवाद को 
रस का अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। रस शब्द की व्याख्या 
करते हुए अभिनवगुप्त कहते हैं कि 'शब्दसमप्यमाण-ह दयसंवाद 
सुन्दर-विभावानुभाव समुदित प्राडम्निविष्टरत्यादिवासनातुराग- 
छुकुमार-स्वसंविदानन्द्चर्बेण व्यापाररूपो रसः? ( ध्वन्यालोक ) 
इस सूत्र का मूल वक्तव्य यह है कि काव्य के शब्द-समावेश के 
द्वारा मानव-हृदय में अव्यक्त रूप से वतंमाव भाव अथवा 
वासना विभाव-अनुभाव के द्वारा उद्बुद्ध होकर ह्ृदिय-संवाद? 
अर्थात्‌ साधारणीकरण के द्वारा जो रसरूप में अभिव्यक्त होता 
है स्वसंविदानन्द्चवंणव्यापार? मात्र है। अर्थात्‌ अभिनवगुप्त 
के विचार में भाव कुछ विशेष प्रकार को चित्तवृत्ति मात्र है।* 
ये चित्तवृत्तियाँ एक ओर से संविद अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप हैं, और 
दूसरी ओर से ये वासना-स्वरूप भी है, अतः शअआत्मज्ञान का 
आस्वादद दी रस है | काव्य और नाटक में पात्र-पात्रियों की 
लोकिक अनभति ही काव्यगत विभाव-अन भाव के संयोग से एक 
ऐसा साधारणा-कृूत रूप धारण करती है कि वह काज्यनाटक के 
दुशंक पाठक अथवा श्रोता के हृद्यगत भाव को ( भटनायक की 
आावना द्वारा नहीं ) विभावना! के द्वारा आनन्द्चवंण॒व्यापार 
में अर्थात्‌ एक्र अलौकिक रस में अभिव्यक्त करता दे । 
नीत्वादि सामान्योपस्थितिः । स्थाय्यनुभावादीनां सम्बन्धिविशेषावच्छि- 
जत्वेन--काव्यप्रदीपटीका । 
१ भावशद्वेन चित्तृत्तिविशेधवा एवं विवक्षिता:---नाव्यशाज्रटैका 
सप्तमोड्ध्याय अमिनवगुप्त । 
२ संवेदनाख्य व्यंग्य [ स्व ] परसंवित्तिमोचरः । आस्वादनात्मानुभवों 
रस; कात्यार्थ उच्यते--अमिनवशुत्त 
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काव्यनाख्य-गत दुःखभय आदि अप्रीतिकर और दुःखद' 
अनभत्तियाँ लौकिक दुःखभय आदि की अनभतियों के सद्दश 
होते हुए भी सजातीय नहीं हैं, यह तो स्पष्ट ही समझा जा , 
सकता है, किन्तु रत्ति, क्रोघ आदि की काव्यनाल्यगत अभि- 
व्यक्ति से जो अनभृतियाँ उत्पन्न होती हैं उनसे लौकिक रति, 
क्रोध आदि अनसवियों को बहुत-से ज्ञोग प्रथक नहीं कर सकते। 
किन्तु प्रीतिकर हो चाहे अप्रीतिकर हो, लौकिक और काव्यनाल्य 
से उत्पन्न दोनों प्रकार की अनभतियों मे जो असेद है उसे 
थोड़ा विचार करने से ही समझा जा सकता है। लौोकिक , 
अनभति के क्षेत्र में अनभव-कर्ता अनभति के नीचे दव जाने के 
कारण अपनी स्वतंत्रता को भूज्त जाता है। किन्तु रसानुभूति के 
क्षेत्र में अनुभव कर्ता अनुभूति से आच्छन्न होते हुए भी साथ दी 
उस अनभत्ति के आस्वादक के रूप में अपनो स्वतंत्र-सत्ता की 


रक्षा करता है | रसानुभति के इस द्वान्द्रक रूप को साधारण 
तके के दारा समझना सभवच नहीं है, इसीलिए इस वषय में 
लाना प्रकार के वितर्कों की अबतारणा भी हुई है ओर रसानमूति' 
को 'अलौकिऋ' तक करार देने की कोशिश की गयी है, किन्तु 


इस तक का निरसन नहीं हुआ | साहित्य-द््पणकार विश्वनाथ तो 
करुण रसानुभूति की व्याख्या करने में असमर्थ होकर यहाँ तक 
कहने के लिए बाध्य हुए हैं. कि 'करुणादावपि रसे जायते यप्परं 
सुखम्‌ , सचेतसामनुभवः प्रमाण तत्न केवलम्‌ |” भगवद्धक्ति 
रसायनप्रणेता मधुसूदन ने इस आनन्द-कारकत्व के कारण का 
निर्देश करते हुए कहा है कि-- 


वोध्यनिष्ठा यथा स्वं ते झुखदु:खादिहेतवः ' 
घोद्घुनिष्ठाश्तु चेडपि सुखमात्रेकहेतब 
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शझती न कफरुणादीनां रसत्व॑ प्रतिहन्यते 
सावानां बोदूशूनिछानां दुःखाहेतुत्वनिश्चयात्‌ । 
“--भगवद्धक्तिरसायन 
साधारण लौकिक अनभति को रसानसति में परिणत करने 
के ल्लिए केवल हृद्य-संबाद अर्थात्‌ सहृदयता अथवा अन्‍य के 
सददश अनुभव करने की क्षमता का उल्लेख भरत ने नाथ्य-शाख्तर 
में किया है ।' किन्तु अभिनवगुप्त ने केवल हृदयसंबाद को ही 
रस-निष्पत्ति के लिए पर्याप्त नहीं समझा । इसलिए उन्होंने साधा- 
रणीकरण व्यापार को स्पष्ट करते हुए कह्दा है, हृदयसंचादात्मक 
सहृदयत्ववल्ञात्‌ * तन्‍्मयीभाबोचितचर्चणा प्राणतया““तद्ठिभा- 
वादि साधारण्यवश संप्रचुद्धोचित निजरत्यादि चासनावेशवशात्‌ 
दूसरे की अनभूति को हृद्यंगम करने के लिए 'हृदयसंत्राद” की 
( ऑग्रेजी में जिसे 3909०॥59 अर्थात्‌ सहानुभूति कहते हैं 
उसकी ) एकांत आवश्यकता है, किन्तु काव्य अथवा नास्यगत 
पात्न-पात्रियों के साथ 'तन्‍्मयीभाव?! ( ४िमाफ्॒॥79 )? ने होने 
चक उन पात्न-पात्रियों का हृदयावेग श्रोता पाठक अथवा दर्शक 
के चिच को आल्ोड़ित नहीं कर सकता। लेकिन किसी-किसी 
भाव के द्वारा चित्त आलोडित होने से ही वह रसानुभूति 
को उत्पन्न नहीं कर सकता; यदि ऐसा होता तो हमारे व्यक्तिगत 
१ योष्थों हृदयसंवादी तस्य भावों रसोद्धवः | 
-ज-नाव्यशात्र 


२ अभिनव-भारती 
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जीवन के सारे सुख दुःख ही काव्यगत सुख-हुःख कौ तरह 
रसात्मक अर्थात्‌ ठृप्ति अथवा आनन्द के कारण होते ।: इसीलिए 
हैदय-संचाद”! और “तन्मथ्ीसाव! हो रस-निष्पक्ति के लिए 
पर्याप्त नहीं हैं; अनुभूति को रसानुभूति में पर्यवसित करने के 
लिए 'साधारणीकरण' होना चाहिए। अभिनव के अनुसार 
'लौकिक-जगत्‌ के साथ संवंध-विहीन, देश काल्ादि सम्बन्ध- 
विद्दीन और किसी व्यक्ति-विशेष के अनभव के सम्बन्ध से 
रहित होकर केवल विसावादि द्वारा चर्शित व्यापार का चित्त 
में जो साधारण प्रतिबिम्ब पड़ता है उसी का नाम साधारणी- 
करण है |! 

रस-प्रतीति के रास्ते में अभिनव ने सात बिध्नों का उल्लेख 
किया है, उन में साधारणोकरण के रास्ते में तीन विशेष बाधाओं 
का उल्लेख है। काव्यगत अनुभूति को स्वगतः अर्थात्‌ 
स्वकीय असुभूति समझना अथवा 'परगतः छर्थात्‌ दूसरे की 
अनुभूति समझता और किसी विशेष देश अथवा काल का 
समभना यही पहली दो बाघाएं हैं ( स्वागतत्व परगतत्व नियमेन 
देशकालविशेषाचेश+)। तीसरी बाधा है काव्यगत अथवा 
नाटथगत विषयोपभोग के ससय अपने उ्यक्तिगत किसी सुल्ल- 
दुःख के द्वारा प्रभावित दो जाना ( निजसुखादिविवशीभावः ) 
अलुभूति को देश-कालनिरपेक्ष रूप में आस्वादवस करना ही 
साधारणीकरण का मूलंतत्त्व है| सृम्मट ले भी इसी व्यापार को 
लक्ष्य करके कद्दा हैः-ममैवेत्ते, शत्नोरेबैते, तटस्थस्येवैते, न 
ममैचेते, न शन्नोरेवैते, न तटस्थस्येवेते गतसम्बन्ध विशेष परिहार 
नियमान ध्यवसायात्‌ ( काव्यप्रकाश )।* विश्वनाथ ने भी 

१ कान्यविचार--सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त प्ू०---१४६ 
२ काव्यप्रकाश हे * 
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पहले केचल तन्‍्सयीभाव ही को रसानुभूति का कारण बताते 
हुये कहा है कि-- हु 
व्यापारोउस्ति विभावादेनामन्ना साधारणीकृतिः। 
तह्रभावेन अस्थासन्‌ पाथोधिम्नवनादयः ॥ 
प्रमावा तदभेदेन सवात्मानं. प्रतिपयते | 
उत्साहदि समुछ्दोधः साधारण्यामिसानतः ॥ 
परन्तु इसके बाद ही रसानुभूति को लौकिक हुए, शोक 
आदि से परे बताने के उद्देश्य से उन्हें यह्‌ भी कहना पढ़ा है 
कि रसानुभूति के अन्दर स्वगतत्व अथवा परगतत्व रूप किसी 
प्रकार का बन्‍्धन नहीं रहता।' अतः रखाहुभूति देश काल- 
व्यक्ति-निरपेक्ष रूप में आस्वादन के द्वारा ही सम्भव होती है, 
अन्यथा नहीं । इसी पार्थेक््य के कारण ही प्राचीन आंचार्यो' से 
इसको अलौकिक? माना है ओर उसे 'ब्ह्मास्वाद-सहोदर, तक 
बताया है। किन्तु वर्तमान समय में बहुत-से लोग भ्रम से 
साधारंणतः “अप्राकृत' और 'अतिग्राकृतः के अथ में ही अलौकिक 
शव्द्‌ का प्रयोग किया करदे हैं । 


१ परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च 
“तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते | 
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सानुभति के अन्दर यह जो “परस्य न परस्येति ममेति न * 
मसेति च! ( अन्य की है भी, नहीं भी, मेरी है भी नहीं भी ) 
शेसा भाव विद्यमान है, इस द्वान्ह्रिकृता को, इस आत्मविरोध 
को, द्रश-दृश्य की मिन्नता के बावजूद जो एकात्मता है, उसको 
साधारण तकन-युक्ति के द्वारा समझाया नहीं ज्ञा सकता, इसीलिए 
आलंकारिकों ने रसानभति को अक्लौकिक बताने के अलावा 
आर कोई उपाय न देखा। असल में गतिशील, परिवरततनशील 
चस्तुमात्र के अन्दर यह द्वान्द्रकता और अन्तविरोध विद्यमान 
हैः गतिशील बस्तुमान्न ही किसी भी मूहूते में है भी और 
नहीं भी ; यह परस्पर-विरुद्ध व्यापार साबारण युक्ति के लिए 
अनधिगम्य होने पर भी, वास्तव सत्य के क्षेत्र में इससे 

' साधारण और प्राकृत व्यापार समवतः और कुछ भी नहीं है ! 
अब तक गतिशील वस्तुजगत्‌ के किसी भी व्यापार की हम 
लोगों ने अलौकिक नहीं चताया है। भावष के क्षेत्र में भी यदि 
भाव के द्वान्द्रिक स्वरूप को मान लिया जाता तो रस निष्पत्ति 
को लेकर इतने तर्कों की कोई आवश्यकता नहीं होती । 

भाष भी एक नित्य चंचल वस्तु है, यह भाव अपनी द्वान्द्रिक 
प्रेरणा के द्वारा ही देशकालपरिच्छिनत व्यक्ति-गत अनभवति के 
रूप में अभिव्यक्त होने के साथ ही-साथ उस विशेष सीमा को 
पार कर आगे की ओर बढ़ता जाता है। समन के क्षेत्र में ज्ञान 
जिस प्रकार परिच्छिन्न ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त. होते हुए 
भी इस देश काल के अन्द्र से ही फिर असीम ज्ञान की- अन्त- 
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हीन प्रगति को व्यंजित करता है उसी तरह भाव भी व्यक्तिगत 
अनुभूति की सीमा में प्रकटित होने पर भी वह एक असीम 
भाव को ही अभिव्यक्त करता है। भाव के इस बन्धनमुक्त 
स्वरूप की उपलब्धि ही रसानभति हैं। असीम और पअपरि- 
मेय ज्ञान की पूर्ण उपलब्धि जिस प्रकार किसी भी विशेष काल 
के अन्द्र सत्य नहीं है, फिर भी इस ज्ञान की पअन्तहीन प्रगति 
को हम सिथ्या नहीं कह सकते, उसी तरह भाव की श्रर्थात्‌ 
हमारे अन्तर्निहित रागात्मक जीवन की अबाघ और परिपूण 
उपलब्धि भी कभी किसी विशेष देशकाल में सम्भव नहीं है। 
हमारे भाव भी समाज-सत्ता के विकास के साथ साथ क्रमशः 
विकसित और झूपान्तरित होते जा रहे हैं। काव्य नाटक 
साहित्य जब विशिष्ट देशकाल के अनकूल विकास के द्वारा इस 
'भावष! के अन्त हीन स्वरूप को व्यंजित करने में समर्थ होता है 
तभी वह हमारे रागात्मक जीवन को आंशिक रूप में ( कल्पना 
में ) वन्‍्धनमुक्त कर सकता है ओर उस्ती अ्रनभ्॒ति को हम रखा- 
नभति के रूप में अस्पादन करते हैं । 
लेकित इस अलौकिक! रखानुभूति के अथवा रसोपलटि 

के नाम से हमारे देश के रसवादी एक बिलकुल अवास्तव 
अलीक सावलोक की ओर चत्न दिये हैं। हम जानते दे कि 
चित्तवृत्ति, भाव अथवा वासना हमारे जीवन की वास्तव सत्ता 
से ही उद्भूत है रती आदि बासनाओं को अनादि और 
स्थायी मानकर, उन्हें सम्पूर्ण बाह्य चास्तव-सच्चा-निरपेक्ष आध्या- 
त्मिक वस्तु समझने के कारण हमारे देश के आलंकारिकः इस 
वात को बिलकुल भूल गये हैं कि इन भावों का ऐतिहासिक 
रूपान्तर और क्रमिक विकास भी निरन्तर होता ज्ञा रहा है। 
उन्तकी दृष्टि में इसीलिए भाव का 'प्रकटितः अथवा 'अभिव्यक्त! 
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होना ही सम्भव है, उनका रूपांतर बिलकुल असंभव है। इस' 
देश के वैष्णय और सहजिया आदि रसपन्‍्थी साधकों के लिए 
इसीलिए भाव का शाश्वत रूप दी सत्य है, उस रूप की कोई भी 
ऐतिहासिक क्रमामिव्यक्ति नहीं है। लित्य बृन्दावन की जीवन- 
लीला इसीलिए “चिरन्तन! गोप बाल्क-बालिकाओं की अथवा 
गोप युवक युवतियों की प्रेम-चर्चा के अलावा आर किसी रूप 
में घिकासत नहीं हुईं। और भी लक्ष्य करने की बात यह. है 

कि रस-पन्थियों की रससाधना में केवल रति अर्थात्‌ नर नारी 

की यौन-कामना पर आधारित भाव के आश्रय से ही चरस 

ओर परम रखोपकतव्धि की चेष्ठा की गयी है, अन्य किसी 

प्रकार के भाव को रससाधना में विशेष स्थान नहीं मिला है.। 

ओर यही कारण है कि क्‍या साहित्यिक अलंकार शास्त्रों में; 

क्‍या उज्ज्वलनीलमणि-जैसे भक्तिशासत्र में तायकनायिका ' भेद्‌ 

की और नाता प्रकार के यौन संभोग की प्रक्रियाओं की इतनी 

भरमार है | 


मूलतः भाव समाजन्सत्ता से रखूत हैं. और समाजसत्ता में' 
परिवर्तन होने के कारण समाजञ-मानस के ये भाव क्रमशः 


०: 


विकसित होकर नये-नये रूपान्तरों के सद्दारे पूर्णंतर साथकता 
की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस बात को भूलने के कारण रस- 
बादी नित्यवा और अपरिवतेनीयता के बहाने भावों को अती- 
ताश्रयी बनाकर उनके नवरूपान्तर को बाघाग्रस्त कर रहे है ओर 
समाज्ञ के भाव-जीवन के विकास को अतीत जीवन-प्रणाल्ी में 
ही आवद्ध कर रखने की चेष्टा कर रहे हैं। रसवादियों की सतब्रसे 
बड़ी आ्रान्ति भाव को समाज॑-निरपेक्त वस्तु सममभने में है। एक 
ओर से भाव समाजसचा-से उत्पन्न है और दूसरी ओर से यददी 
भाव अनुभूति के रूप में अभिव्यक्त - होकर. सानव-समांज को 
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:अनुभावों के द्वारा नये-नये कर्म्रयासों में श्रवनत्त करता है और 
समाज को परिवर्तित कर स्वयम्‌ भी परिवर्तित-रूपान्तरित होता 


० 


जाता है। रसवादियों के लिए रसानुभूति एक अपूर्व नैव्येक्तिक 
आलनन्दचचेण है इसीलिए उसमें अनुभावों का सामाजिक कर्स- 
'प्रेरकत्व बिल्कुल स्वीकृत नहीं हुआ ; उन्होंने अनुभाव को केवल 
रसानुभूति की कुछ देद्दिक और मानसिक प्रतिक्रिया के (स्वेद, 


पुत्तक, कम्प आदि के ) रूप में ही देखा है । 


परन्तु रसानभूति को ( क्‍योंकि अभिनवगुप्त आदि आचार्यो 
रसानुभूति का जो वर्णन दिया है उससे यथार्थ रसोपलब्धि- 
जो कि ब्रह्मानन्द का सगा भाई है-- 'मुहूते! में ही सीमित हो 
सकती यदि उसो में समाधि न लग जाय !) कितना भी 
देशकाल निरपेक्ष क्यों न समझा जाय, यह किसी तरह इनकार 
नहीं किया जा; सकता कि रसाडुभूति के लिए कवि नाव्यकार 
अथवा कहानीकार को पात्र-पात्नियों में लौकिक रागात्मक क्रिया- 
' प्रतिक्रियाओं को ही रूपायित करना पढ़ता दे और पाठक और 
दर्शक के मन में भी रति आदि लौकिक वासनाओं के आधार 
. पर ही रसानुभूति को जाग्नत किया जाता है इसीलिए प्रत्येक 
_ काञ्यनाटक तम्मयीकरण के द्वारा हमारे सन को वासनाओं को 
ही ज्ञामत करता है और ये सब्र उत्तेजित वासनाएं ही बाद को 
हमें नाना प्रकार के सामाजिक कर्मों की ओर प्रेरित करती हैं । 
आदिरसाश्रित कृष्णलीला का 'शाश्वतः रस कितना भी समाज 
निरपेज्ञ क्यों न हो, इस रस-कीतेन ने प्राकृतजनों को उच्छृद्ध॑ज 
कामुकता की ओर भप्रवृत्त किया है, यद्द तो इतिद्दास हारा ही 
प्रसाशित है। इसीलिए ऐसा सुना जावा दे कि रसकीतनके अलनु- 
- रागी स्वयम्‌ भीचेतन्य ने रसकीतेन को जनसाधारण के “ लिए 
निषिद्ध किया था । 6 ली आर 
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भरत से शुरू कर अन्य बहुत-से 'आलंकारिकों ने रसवाद 
को एक वेशक्लालनिरपेक्ष सावेजनीन मानवसत्य के रूप में 
अ्तिप्ठित करने की चेष्टा की है और अभिनवगुप्त से शुरू कर 
परवर्ती वैष्णब रसाचार्या ने तो रसवाद को एक अआतीन्द्रिय 
ध्ध्यात्मसाधना में ही परिणत कर दिया है । किन्तु भावसाधनों 
अथवा रससाधना को समाज-निरपेकज्ष साधना के रूप में प्रचा- 
रित करने के बावजूद कोई भी मनुष्य इस सामाजिक सत्ता का 
अतिक्रमण नहीं कर सकता और इसीलिए देखा जाता है कि 
रसतत्व के ऊपर भी समाज की श्रेणीगत प्रकृति का स्पष्ट भ्रभाव 
पड़ा है। इसीलिए साहित्य को हम कितना भी नित्य ओर 
शाख्वत सानवता का प्रतिफलन क्यों न कहें, साहित्य भी श्रेणीगत 
साहित्य के अलावा और कुछ नहीं दो सकता। हाँ, इस वात 
को स्वीकोर करने में कोई आपत्ति नहीं है कि श्रेणीगत साहित्य- 
संस्कृति के अन्दर से साहित्य संस्कृति का. एक श्रेणीद्दीन स्वरूप 
भो धीरे-धीरे अभिव्यक्त होता जा रहा दे । ह 
यहाँ. पर- क्रिस्टोफर कॉडवेल की “माया ओर चास्तव? 
( ए७०0, घ008 हि88 कफ ) ज्ञाम की पुस्तक से कुछ पंक्तियाँ 
उद्धृत की जा सकती हैं.। वह कहते हैं कि श्रेणियों के एथकरण? 
(व0०७॥8#00 ०३ ०४४४७७) के फलस्वरूप एक, ओर जिस 
अकार ऐसी शोपक श्रेणी की सृष्टि होती है जो वास्तविकता से 
ऋमशः विच्छिन्न दोती जाती है, ओर अधिकतर रूप में चिन्तन, 
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विज्ञासव्यसन और संस्कृति में व्याप्त रहती है, उसी तरह दूसरी 
आर एक शोषित श्रेणी की उत्पत्ति होती है जो चिन्तन से 
क्रमशः और भी विच्छिन्न होती जाती है और और भी अधिक 
अ्रम् में लिप्त और और भी अधिक परिस्थिति का दास होती 
जाती है। कर्स का यह विभाजन पहले उपयोगी होने पर भी. 
अंततः एक व्याधि का लक्षण द्वो जाता है | चिन्तन ने प्रथम 
अपने को कर्म से अत्लग कर लिया था, किन्तु यह ( चिन्तन ) 
फेवल क्रमागत कर्म में लौटकर द्वी विकसित हो सकता है। यह 
बिन्तन कर्म को संचालित करने के उद्देश्य से ही कमें से अलग 
होकर खड़ा हुआ था। एक बार ज्योंहीं शोषक श्रेणी नेढत्व न 
करके फेचल उपजीची वन जाती है, त्योंद्ी चिन्तन भौतिक 
वास्तविकता ( 7020०ं8) 768)79 ) से बिलकुल अन्तिम रूप 
में बिछिन्न हो जाता है और वह निष्फल रूपबाद्‌ ([0१04//977) 
अथवा बाल की खाल निकालनेवाली पंडिताई में परिश॒त हो 
जाता है |” 
भारतीय रसतत्व और साहित्य मध्ययुगीन्‌ परम्परा क्को 
लेकर ही परिपुष्ट हुआ दे और सामन्तयुगीन श्रेणी-विभाजन- 
मूलक सारे भाव भावनाएं गत एक हजार वष के 'क्वासिकल' 


+ 


0 मी 2 
१ खापग्नंगा बाते रिट्वए वावींशा ए0॥07१ 4947-7. 93. 


२ काठ 280००एा 8, 2. 800 शश्ा785 त४6 6. श6्ट्री7- 
गाहु 0 पाल एीमघ्अं०श 897घतती, पॉलर्शाएा०, शोरंण 05 गा 
बिल, जा्ा 45 <णाप्राणोए पा0एा) 85 इशाहंपाों. जॉधिशाप8, 
६ 89 06 तग्रह्रण्ांड्पे 88 [06 ऑ#शिबराणल छगांणी व5- 
वठ््रांपशव्वत छए. बल्शीलीए. भा 870 धरणए?, , #. ऐे.- 
प्श्रण789'१7 [68४०५ र्ण [एप9: हे - 
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साहित्य में प्रकट होती आयी हैं, यह किसी साधारण. पाठक से 
छिपी नहीं है । पिछले हजार डेढ़ हजार वर्षों के भारतीय समाज 
का साहित्य-शिल्प-संस्क्ृति अनिवार्यरूप से ही शासक सामन्त- 
श्रेणी की साहित्यशिल्प और संस्कृति रही है। इसी कारण इस 
साहित्य में समाज की अवकाश-भोगी शासक-श्रेणी के अकर्मेण्य 
जीवन के ही भाव-वासनाए प्रतिफल्नित हुई हैं। उत्पादन-पद्धति 
के अपूर्ण विकास के कारण उस समय समाज के अधिकांश 
लोग श्रसदास सात्र थे और समाज के अभिजात सामन्तवर्ग 
को उस पराये श्रम के आधार पर अवकाश भोगने का अधिकार 
प्राप्त था; इसी से काव्य-साहित्य केवल इस अचकाश- प्राप्त सम्प्रदाय 
के मानसिक विज्ञास के अतिरिक्त और छुछ भी नहीं बन 
सका था । 

. यहाँ पर यह कहना बिलकुल हमारा अभिप्राय नहीं द्वेक्लि 
अणी-विभाजन से भारतीय समाज का अथवा भारतीय साहित्य- 
संस्क्ृति का विकास नहीं हुआ । भारतीय संस्क्ृति-साहित्य का 
इतिहास करीब चार-पाँच हजार वर्षो के सामाजिक विकास का - 
इतिहास है। वैदिक युग से प्रारम्भ कर भारतीय समाज ओर 
साहित्य-संस्कृति जिस प्रकार विकसित होती आयी है उसका, 
इतिहास जेसा विराट है वेसा ही वेचिश्यपूर्ण भी है। घह 
इतिहास आज सी सम्यक्‌ रूप से नंहीं लिखा गया है | साहित्य, 
दर्शन,-विज्ञान में भारतीय ससाज क्री देन असमान्य है . किन्तु. 
यह सब होते ' हुए सी भारतीय समाज भी श्रेणी शासन -का 
समाज था ओर अंब भी है। इसीलिए अन्य देशों की तरह हमारे 
दुशंन, साहित्य में भी श्रेणीगत भावनाओं की छाप अनिवाये- 
रूप से.पड़ी है। विशेषरूप से भारतीय जाविभेद-प्रथा * यहाँ के 
क्मेवाद के सिद्धान्त से जिस प्रकार समर्थित हुई, 'ऐसा और 
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कहीं भी नहीं हुआ । इसके फल्लस्वरूप बर्ण-व्यवस्था के. दवारा 
भारतीय समाज में श्रेणीशासन को नैतिकमर्योदा दी ग़यी.। 
इत सब कारणों से भारतीय साहित्य उच्चर्ण के प्रश्न को 
चिरस्थायी करने में सहायक हुआ है और साहित्य में उच्चवर्णो 
को ही गौरव के आसन पर बैठाया गया दै और उसी को गोर- 
वान्वित करने के लिए गौण रूप में मानव-जीवन के साधारण 
नैतिक आदशे को भी सहिमान्वित किया गया है | 

__ भारतीय समाज में भी श्रेणीविरोध और संघर्ष के कारण 
श्रेणोगत प्रभुत्व में परिवर्तन हुए हैं; भारतीय इतिहास की 
मार्क्सीय आल्लोचना इस सत्य को क्रमशः हमारे सामने 
स्पष्ट करती जा रही है । किन्तु इस विरोधों के बावजूद, मोटे 
रूप में, एक बहुत ही लम्बे अर्स से भारतीय समाज-ब्यवस्था में 
त्राह्मण-प्राधान्य ही स्थायी रह आया दै । इसलिये काव्य-नाटक 
में देशाकालव्यक्तिनिरपेज्ञ भाव को रसरूप में अभिव्यक्त करने 
का श्रेणी-निरपेज्ञ आदर्श स्वीकृत होने के बावजूद इंच भावों? को 
उच्चर्ण के पात्र-पात्रियों द्वारा ही अभिव्यक्त किया गया है। 
भागमह ने कहा है कि 'उपश्छोक्‍्यस्य साहात्म्यादुज्ज्वज्ञा: काव्य- 
सम्पद्‌३, रुद्रट की राय में 'डदारचरित निबन्धना प्रवन्धप्रतिष्ठा,? 
भोज ने कहा है कि 'कवेरल्पापि वागू बृत्ति विंद्वत्कर्णा वतंसति, 
नायको यदि बण्यत.लोकोत्तर गुणोत्तरः किन्तु सहान्‌ चरित्रों 
का वर्णन करते समय कालिदास ने रघुकुल की प्रशसिति रचना 
अथवा दुष्यनन्‍्त की तरह काम-अमोद प्रिय लोकोत्तर” चरित्र 
चरण्णुन को ही काव्य का लक्ष्य च्ा लिया है। बात साफ है कि 
रंस को कितना भी जातिवर्ण निर्विशेष अक्माप्वादतुल्य क्यों च 
बताया जाय, कार्यतः कोव्यनाटक में शासकश्रेणी के जीवन 
: को ही और उसके आदर्श को द्वी सहिसान्वित करने की कोशिश 
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की गयी है और साधारण मनष्यों की कोई भी महिसा और 
मर्यादा नहीं दिखलायी.गयी है ।* 

अत्यन्त प्राचीन वैदिक युग में साहित्य की भाषा सम्मवतः 
जनगण की भाषा थी, किन्तु परवर्ती समय में यह भाषा उच्च 
चर्गीय आभजञात श्रेणी की भाषा हो गयी और पिछले एक 
हजार चर्षों से यह भाषा अत्यन्त स्वल्प-संख्यक उच्च वण के 
लोगों की भापा थी इसमे कोई सन्देह नहीं द्ै। कवि .ओऔर 
साहित्यिक को भी इसालिए विशेष रूप से राजद्रबारों का मुँह 
ताकना पड़ा था ओर इसीलिए साहित्य में अवसर-प्राप्त धनी 
विज्ञासप्रिय समाज के मनोरंजन की चेष्टा ही भ्रत्रत्ष हो उठी 
थी। साहित्य में आदि्रिस के प्राधान्य और वास्तव जीवन से 


१ यद्यपि नाव्यशाज्ञ में ; प्रथम अध्याय श्लोक ११३ ) भरत ने कहा 
है कि लोकइत्तानुकरण नाव्यमेतन्मयाकृतम! तथापि पाठान्तर में यह 
भी लिखा गया है कि-- 


देवानामषीणां च राशमथ कुट्ठम्बिनाम्‌ | 
कृतानुकरणं लोके नास्यमित्यभिधीयते ||? 
नास्यशार्रम्‌ पु० '४० 
( एशागा्शं [/40789, उिध0029, ]926 ) 
दिवानामसुराणां च राशामथ कुठम्बिनाम्‌ । 
ब्रह्मर्षीणां च विज्ञेयं नाव्यं इत्तान्तदशंकम ॥? 
ना० शा० १ अध्याय, श्लोक १२१ 
;  यो5यं स्वभावों लोकस्य सुखदुःखसमन्वितः । 
संश्याद्रमिनयोपेतो नास्यमित्यमिघीयते ॥| * 
ना० शा> १ अध्याय, श्लोक १२२ 
' श्रुतिस्म्तिसदा चारपरिशेषघाथंकल्पनम्‌ | ' 
' विनोदजननं लोके नाय्यमेतद्धविष्यद्ति | दे 
ना० शा० १ अध्याय, श्लोक १२४ 
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विच्छिन्न -कत्रिमता के मूल में इस सामाजिक परिस्थिति का 
प्रभाव है, इससे इनकार नहों किया जा सकता।' 


परन्तु यह बात सत्य नहीं है कि प्राचीन अलंकार शास्र में 
काव्य का सामाजिक उद्देश्य बिलकुल अस्बीकृत था। 'लोको- 
परदेश जनन॑ नाव्यमेतद भविष्यतिः ( नाटयशाल्ष प्रथम श्रध्याय 
११७ ) ज्ञाटक के इस सरतननिर्दिष्ट सामाजिक प्रयोजन को 
परिवर्ती आलंकारिकों ने भी स्वीकार किया है। किन्तु यह 
सामाजिक उद्देय कभी भी सामाजिक श्रेणी-वैषम्य का अति- 
क्रमण नहीं कर सका । इसके विपरीत चानाप्रकार से प्राचीन 
सामाज्ञिक विधि-व्यवस्था को स्वीकार कर उन्हीं को बनाये 


पर न 5 मा म  ह 
१ फखरी ४६ के दूसरे हफ्ते में नयो दिल्ली में संस्कृत के विख्यात्‌ 
' फ्रांसीसी विद्वान्‌ प्रोफेसर एल० रेनू ( [/. [२७००७--पेरिस विश्व- 
: विद्यालय के ) ने एक भाषण में कहा कि (87080॥9 घि्गागेपााँ 
भॉशिबाणा6 999697९त0 (0 98 7687 (07 06 ]6भ॥780  ९8892$ 
र्ण 8008४, 90९४५, (7295, ए9050ए॥श9$ धात 05 
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रखने के उद्देश्य से ही 'लोकोपदेश” करने के लिए काउय-नाटकों. 
की रचना को गयी है और मध्ययुग के साहित्य ने इसीलिए 
'व्शिज्ष सामाजिक क्षीवन को प्रतिफत्षित ( भरत का 'लोकपृत्ता- 
शुकरण' ) न कर उच्च श्रेणी अथवा वो के हासोन्मुख जीवन के 
विक्ृत विल्लास-प्रसोद्पूर्ण-जीवन को ही प्रतिफलित किया है। 

साहित्य में यह जो विक्रत भाव-विल्ासपूर्ण जीवन का प्रति- 
फलन है, चास्तव-विम्मुख होकर कल्पनाजगत्‌ में ही वास्तच- 
जीवन की रत आदि वासनाओं के उपसोग का पत्नायनवादी 
भ्रयास है, इनके लिए दायी रसानुभूति का सिद्धान्त नहीं, तत्का- 
लीन श्रेणीगव सामाजिक वस्तुर्थिति ही है। वस्तुतः किसी सी , 
काव्य-साहित्य के अन्द्र हमलोग अपने रागात्मक जीवन को दी 
कुछ साधारणी-कृत भावों के रूप में आस्वादन करते हैं, मारे 
आलंफारिकों के इस सिद्धान्त को बिलकुल मूठ कह कर मिटा देने 
का कोई भी कारण नहीं दे । किन्तु ऐसा मालूम होता है कि 
रसवादियों की विकृति के जड़ में यह बात है. कि उन्होंने रसा- 
घुभूति के साथ सामाजिक सत्ता के अविच्छेय सम्बन्ध पर बिल्ल- 
कुल विचार नहीं किया । - 
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भावसा' से हो चाहे 'विभावना? से हो, हमारे वास्तव- 
जीवन की लौकिक अनुभूतियाँ ही काव्य-ताटक में रसानुभूति के 
रूप में उपलब्ध होती है, इस वात को मान लेने पर भी काव्य- 
साटक के पात्र-पात्रियों के चित्रण में कवि को लौकिक अनुभ- 
तियों का ही चित्रण करना पड़ता है और उन शंतुभूतियों के 
चित्रण को यथार्थ और वास्तवानुगत करना पड़ता है इस 
सम्बन्ध में संभवत: आलंकारिकों में विशेष मतभेद नहीं है । 
रसस॒ृष्टि के रास्ते में जिन बाधाओं का उल्लेख है उनमें अभिनव- 
गुप्त ने 'प्रतिपत्तावयोग्यता” अर्थात्त्‌ असंभाव्यता था अविश्वास्यता 
का, अ्रतीत्युपायवैकल्य रफुटत्वाभाव! धर्थात्‌ रवीन्द्रनाथ ने जिसे 
'ग्रत्यक्षगोचरता? कहा है, उसके अभाव का, और 'संशययोग? 
अर्थात्‌ अनुभूति की सन्देहजनक् व्यंजना का उल्लेख किया है। 
इसके अलावा प्रायः अलंकार ग्रन्थों में रसस्रृष्टि के रास्ते से 
शब्दगत और पर्थगत नाना प्रकार की असंगतियों और थुटियों 
की आलोचना से भी मालूम होता है कि अनुभूति के यथार्थ 
प्रकाशन की प्रयोजनीयता के सम्बन्ध में सभी एकमत थे। 
किन्तु इन भावों अथवा चित्तवृत्तियों का उद्बोधन ययपि 
सामयिक रूप में स्वप्नतीन रखानुभूति को जायत कर सकता 
है तथापि यही चित्तवृत्तियाँ सनुष्य को वास्तव जीवन सें कर्से- 
अबृत्त करती हैं और इसीलिए रसरइृष्टि के अन्दर भी सामाजिक 
उत्तरदायित्व अवश्य अन्वनिद्दित है, रसवादियों ने इस बात 
फो स्वीकार नहीं किया +- अवश्य श्रेणीगत नैतिक आद॑श की 
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स्थापना, रावशादिवत्‌ आचरण को त्यागकर रामादिवत्‌ आच- 
रण करने में प्रबुद्ध करना, काव्य का अन्यतम प्रयोजन है, इस 
बात को भी माना गया है। अवश्य साहित्य को सिफे 'प्रोपगेण्डाः , 
( प्रचारकाये ) बना देने में साक्से ने जेसी आपत्ति की है उसी 
तरह भरत के-- 


दुःखात्तोनां अ्रमार्त्तानां शोकार्चानां तपरिवतां 
ु विश्रान्तिजननकाले नाटयमेतदू भविष्यति | 
धम्य' यशस्यमायुष्यं हित॑ बुद्धिविवर्धनम्‌ 
लोकोपदेशजनन नाटचमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
-“नाटच शाद्घ, अध्याय १ 


इस श्लोक की टीका करते हुए अभिनव भी कहते हैं, 'नन 
किं गुरुवद्ुपदेश करोति, नेत्याह, दिन्तु बुद्धि विवर्धयति, स्वप्न" 
तिभामेवं तादशी विवरतीत्यथेः |? अर्थात्‌ नाट्य गुरु की तरह 
उपदेश करता है ऐसा नहीं, बल्कि मनुष्य की घुद्धि को बढ़ाकर 
उनकी प्रतिभा को बढ़ाता है। अभिनव की राय में काव्य 
अथवा नाटक कोई उपदेश नहीं देता, वल्कि प्रतिभा की वृद्धि 
कर गौण रूप सें विशद्ता-उत्पादन कर, उसे अपने मंगल की 
ओर घधावित कर, उसकी सहायता करता है। दंडी, वामन, 
रुद्रट, उद्भट आदि से भी मुख्य रूप से काध्य के उपदेश को 
काव्य का,उहश्य नहीं बताया है ।१ कानन्‍्ता जिस प्रकार “अपने 
प्रेमी को अपनी ओर आकृष्ट करती है, काव्य भी उसी प्रकार 
'रखस्फूर्ति के द्वारा उन्नत चरित्र को प्रकटकर बैसे चरित्र के प्रति 





१ काव्यविचार--सुरेच्रनाथ दासगुप्त--प्र० १४५ . 
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पाठक अथवा दर्शक को आहृष्टठ कर सकता है ।* प्राचीन 'आलं- 
कारिकों में अनेकों का मत है कि काव्य की उपदेशोपयोगिता 
काव्य में वर्शित वस्तु के माहयत्यय और चरित्र माहात्म्य पर निर्मर 
होती दे ।* 

अतः रसवादी काव्य का भी सामाजिक प्रयोजन और 
लद्चय है यह प्राचीन आलंकारिकों ने अस्वीकार नहीं किया। 
इस दृष्टि से माक्सेचादी समालोचक की दृष्टि प्राचीन रसवादी 
साहित्यिक की दृष्टि से छुछ भिन्‍न होने पर भी एकानस्त भिन्न 
नहों है, किन्तु रखवादी दृष्टिकोण से साक्संचादी दृष्टिकोण जहाँ 
पर बिल्कुल भिन्न है उसका जानना सी नितान्‍्त आवश्यक है | 

पहले कद्दा गया है कि सार्क्सीय दर्शन “ वल चिन्तनात्मक 
दशंन नहीं दे, वल्कि एक क्राम्तिकारी फर्मात्मक दर्शन है ' कर्म 
से ही मानव-मन सें लाना भाव, भावना और भनोवेग मनुष्य 
को नवीन कर्मों में प्रेरित कर केवल वाह्म परिस्थिति रे ही 
परिवर्तन नहीं ला रहे हैं धल्कि मनुष्य को अर्थात्‌ उसके भावना- 
चासनाओं को भी झूपान्तरित कर रहे हैं। इसीलिए साहित्य 
केचल निष्किय सानसिक रसास्वाइन की वस्तु नहीं हो सकता; 
साहित्य का भी सामाजिक उत्तरदायित्व है और वह दायित्व 
केवल 'अतिस्पृति सदाचार? की रक्षा करने का दायित्व नहीं है, 
केवल प्रचलित श्रेणी विशेष द्व'रा प्रतिष्ठित आदर्श के अनुगमन 
का दायित्व नहीं है, समाज के ढाँचे को आमूल बदल देने का 


१ काब्य-विचार--सुरेन्द्रनाथ दासमुत--ह० १४४ 
... कार्य यशसेड्थंकृते व्यवहारविदे' शिवेतरच्षतये 
सद्मःपरनिइत्तयेकान्तासम्मितयोपदेशयुजे |--मम्म”ट 
२ काव्य-विचार+-प० १४७ . 
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दायित्व है। यह उद्दश्यमूलकता केवल माक्सवादी साहित्य का 
ही लक्षण हो ऐसी बात नहीं है; दुनिया के सभी सादित्यों में, 
सभी श्रेणियों के साहित्यों में उद्दश्य-सूलकता मौजूद है। श्रेणी 
गत समाज के साहित्य में श्रणगत साव-भावना आदश'क्ोा 
प्रचार अनिवाय रूप से होता आया दे। विशेषतः वतमान 
जगत्‌ में सुद्रण-यन्त्र, सिनेमा, रेडियो के आविर्भाव ने भाषा को 
एक असाधारण शक्तिशाली प्रचारयंत्र में परिणत कर दिया है | 
इसके लिए कोई व्यक्ति अथवा श्रेणी दायी नहीं दे; समाज के 
ऐतिहासिक विकास से ही आज साहित्य को श्रेणी-युद्ध का एक 
प्रचंड अस्त बना दिया है। फलतः विशुद्ध साहित्य आज केवल 
रस! साहित्य नहीं है; साहित्य ने आज जीवन के परिपूर्ण 
आस्थवादन का भार अहण किया है। भाव? आज केवल थोड़े-से 
एकान्त व्यक्तिगत विपयों में ही सीमित नहीं है। इसीलिए 
साक्सेवादी साहित्य भी आज समाज में नवीन समाज-निर्माण 
के जो भाव, भावना, आवेग अरफुट अथवा स्वल्प परिस्फुट है 
साहित्य में उन्हें रूपायित कर मानच-समाज के बृहचत्तम अंश को 
भ्दुद्ध करना भा तेहे। साहित्य सें रससष्टि को चह अरवीकार 
करना नद्दीं चाहते, कल्लागत सौन्दर्य की भी वह उपेक्षा करना 
नहीं चाहते, किन्तु साहित्य के क्रान्तिकारी उद्देश्य को भी वह 
किसी भी कारण से कभी भूलना नहीं चाहते । 

प्राचीच रसपन्थियों ने भाव अरथात्‌ मानवीय वासचाओं की 
सित्यरूप में कल्पना की है और उसीके साथ भावों के सध्ययुगीन 
रूप को भी अपरिवर्तनीय समझा है। इसीलिए प्राचीन रस- 
पन्‍थी पुरानी समाज-व्यवस्था और चद्नुगत सामाजिक और 
पारिवारिक सम्बन्धों को भी अपरिवर्तंनीय समझने के लिए 
बाध्य हुए हैं | इसी कारण प्राचीन रसवाद के अछुयायी प्रगति- 
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विरोधो प्रतिक्रियावादियों के रूप में ही सामने आए रहे हैं । प्रत्येक 
युग में ही कुछ लोग दवोते हैं जो, अबतक जो कुछ हुआ है उसे 
समर्थन के योग्य समभते हैं और जो कुछ नवीन होने जा रहा 
है उसे समाज के लिए घोर अनिष्टकारी घोषित करते हैं। किन्तु 
सप्ताज़ की प्रगति इस से अवरुद्ध नहीं होती। वाह्मय परिस्थिति 
के बदलने के साथ-साथ सामाजिक सम्बन्धों सें परिवर्तन होते 
जा रहे हैं और मनुष्य के रागात्मक भावों का भी रूपान्वर होता 
जा रहा है । जो जीवन्त साहित्य है वह रागात्मक जीवन के 
इस वाम्तच रूपान्तर को ही प्रतिफलित करने के लिए चाध्य है । 
अवश्य सामाजिक परिवर्तत के साथ समाज की भिन्न-भिन्न 
श्रेणियाँ प्रगतिशील भूमिका भरहण करती हैं और तब उत्त 
श्रेणियों के भाव और आदश ही समग्र समाज को श्रभावित 
कौर संचालित करते हैं। आज समाज स्वल्पसंख्यक परश्रमजीबी 
धनिक सम्प्रदाय के द्वारा शासित होने पर मी, इस बुजुतआ 
धनिक सम्प्रदाय की प्रगत्तिशील भूमिका ( 706 ) खत्म हो गयी 
है; इसीलिए चुझ्ुुआ साहित्य-संस्कृति में आज जीता, जरा 
ओर अवसाद के लक्षण प्रगट होने लगे हैं। घुज्जुआ-समाज- 
व्यवस्था अपने अन्तहन्द्र की प्रेरणा से ही आज अपना अन्त 
कर भावी समाजवादी समाज को जन्म देने जा रही है। राष्ट्र 
ओर समाज की नवजन्मधात्री स्वेहारा की क्रान्ति द्ोगी । 
इसीलिए आज़ इस सबहारा श्रेणी का-गरीब किसान 
ओर मजदूरों का--दुलित शोषित जीवन और इस जीवन में 
धूमायित असन्‍्तोप की क्रान्तिकारी चंचलता हो साहित्य के 
क्रान्तिकारी उपकरण होंगे। समाज के बृहत्तम अंश के इस 
यथार्थ जीवन-सत्य को अस्वीकार कर, उसे रूपायित करने की 
जिस्मेदारी को स्वीकार न कर, जो लोग आज भी स॒ृत्यु-दंड 
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प्राप्त विनाशोन्मुख बुजुआ जीवन का गान करेंगे, शीघ्र ही उनकी 

रचनाएं इतिहास के कूड़ेखाने में फेंकी जायँँगी। प्रत्येक युग की 

प्रगतिशील श्र णी से भाव और भावनाओं के द्वारा ही उत्तरोत्तर 

विकासशाज्न यथार्थ मानवता का परिपोपण होता है, इसीलिए 
उस श्रृणी के साहित्य-संस्क्ृत में ( आपेक्तिक रूप सें ) एक स्थायी 

आवेदन रह जाता है और श्रेणीगल साहित्य और संस्कृति के 

वाहन दोने के बावजूद इसीलिए प्राचीन युग के महान्‌ 
साहत्यिकों की रचनाएं आज भी हमारे सन में “यथार्थ 

मानवता! की अनुप्रेरणा को जाभ्रत कर सकती हैं । 
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अब प्रगतिशील सर्बहारा साहित्य के रूप के सम्बन्ध सें 
सामान्यरूप में आलोचना करना शायद्‌ अप्रासंगिक न होगा । 


हमारे देश में प्राचीन संस्कृत साहित्य की रचना जिस 
भाषा में हुई थी चह जनगण की भाषा नहीं थी, बह उच्च बर्गीय 
अबसर प्राप्त थोड़े से लोगों फी भापा थी, इसका प्रमाण उप- 
स्थित करला अनावश्यक हैं । इसीलिए बहुत दिनों तक साहित्य 
की चर्चा एक संकी् दायरे में ही सीमित थी और साहित्य 
लतगण के जीवन से भी विच्छिन्न रह कर केबल उद्चवर्गाय 
जीवन के ही भाव और भाषनाआ। को व्यक्त करता था। बाद 
को प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य की सृष्टि होने से उस साहित्य 
ने अनेकों अंशों में समाज के बहुत से मनष्यों के साथ सम्बन्ध 
स्थापित किया हे, इसमें भी सन्देह नहीं * । किन्तु शिक्षा के 
केवल धनी और मध्यम श्रेणी में ही सीमित रहने के कारण 
यह साहित्य विशेषरूप से केवल उच्च्च सथ्यम श्रेणी के जीवन 
को ही प्रत्रिफेलित करने सें सक्षम हुआ है। देश के अशि- 
ज्षित मूक जनगण के साथ इस 'नागरिक! साहित्य का कोई भी 
सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया । इस के पश्चात्‌ अंग्रेजी शासल 
के युग में जिन प्रादेशिक साहित्यों का विक्नास हुआ है, वह 
विशेषरूप से शिक्षित सम्प्रदाय का ही साहित्य ही उठा है ओर 
वह साहित्य जनसाधारण के जीवन से बहुत दूर रहा है। माव 
को व्यक्त करने की शक्ति की वृद्धि के साथ-साथ भाषा में भी 
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एक ऐसी जटिलता आा गई जिससे वह अशिक्षित अगशणित 
जनगण के लिए अत्यन्त दुर्बोष्य हो उठी है। अवश्य साषा की 
उत्कषगत जटिलता के लिए साहित्यिक को दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता है | किन्तु वर्तमान समय के साहित्यकार के लिए यह 
भाषा भी एक समस्या हो उठी है; क्योंकि साहित्य साहित्यिक के 
बसाये दोने पर भी वह पाठकों के लिए बचाया जाता है, फेवल्त 
साहित्यिक के आत्मप्रकाश और आत्मविनोद के लिए--स्वान्तः 
सुखाय--नहीं है। इतने दिन तो साहित्य अभिज्ञात 
'संस्कृतिवान” उच्चचर्गीय लोगों का ही साहित्य था। इस 
साहित्य के प्रकष के साथ-साथ उस श्रेणी के पाठकों का 
भाषावोध भी क्रमशः विकसित और उन्नीत होता गया है और 
फिर पाठक श्रणी के साबाबोध के विकास के साथ साहित्यिक 
की भापा भी झुपान्तरित हो जटिल बनती गई है| परन्तु आज 
साहित्यकार को जिस साहित्य की र्ृष्टि करनी है वह किन लोगों 
के लिए होगा ? 


देश में अब भी पाठक श्रेणी उच्च सध्यवित्त भेणी से निम्न 
मध्यवित्त श्रेणी तक ही प्रसारित है और सौ व्यक्तियों में फेवल 
आठ दस व्यक्ति को अक्षर ज्ञास दै इस बाव को स्मरण रखने 
से ही हमारे इस साहित्य का प्रचार और प्रसार कितना .है 
समझा जा सकता दे । तथापि देश की राजनीतिक चेतना के 
कारण संभवतः समाचार पन्नों की व्याप्ति साहित्य से. चहुत 
अधिक हुई है और ऐसा मालूम होता है कि समाज के- अअशि- 
क्षित निरक्षर और अक्षरकज्ञान सम्पन्न शिक्षित लोगों के भाषा- 
बोध सें जो अन्तर और जैपस्य है, यह समाचार पतन्न- साहित्य 
ही उसे धीरे धीरे हसारे अनजान में दूर करता .जा रहा दहै। 
आज झत्यन्त साधारण सजदूर किसान सी समाचारपत्रों के 
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लिए उत्सुक रहता है और स्वयम्‌ पढ़ने में असमर्थ होने पर भी 
. किसी -न फिसी पाठक की मध्यस्थता से वे समाचार पत्रों को 

सममने की. चेष्टा करते हैं। इसी कारण हमारे देश के समाचार 
पत्र साहित्य की भाषा को भी यथाशक्ति सरल और साधारण 
लोगों के समझने लायक बनाना चाहिए। आशा है हमारे 
सांवादिंक सम्प्रदाय इस विपय पर ध्यान देनेकी चेष्टा कर रहे हैं। 

* किन्तु जो विशुद्ध लाहित्यिक- कवि, नाव्यकार ओर कहानी- 
कार हैं, वे क्या करेंगे ? नाव्यकार को तो बहुत पहले से ही 
साधारण श्रोता और श्रोत्रियों के समझने योग्य भाषा की ओर 
ध्यान देता पड़ा है, क्योंकि रंगमंच और वर्तमान टॉकी' के जो 
सुनने वाले हैं वे विशेष रूप से 'शिक्षित! और 'संस्क्ृतिवान' 
(०ए४७०७० ) श्रेणी के नहीं हैं, इसीलिए चाव्यकार को इन्हीं 
लोगों के समझने लायक भाषा में ही नाटक की रचना करता 
पड़ता है। अतः यह रंगमंच और 'टॉकी? की माषा ही निरक्षर 
जनगण के भाषाबोध को पर्यात परिमाण में विकसित कर रही 
है और इस तरह विशुद्ध साद्वित्यिकों की भाषागत समस्या फो 
भी कुछ अंश में हल्का कर रही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
किन्तु इसके बाबजूद, हमारे सामने साहित्य के क्षेत्र में भाषागव 
एक कठिन समस्या है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता | 

असल में इस विशुद्ध साहित्य के माध्यम से ही दस रागा- 

त्मिक जीवन का आस्वादुन करते हैं और इसी के द्वारा हमारे 
मन में नये लये साथ, कल्पना, भेरणाओं को जाम्रत कर साहित्य 
हमें सामाजिक जीवन के नवीन फर्मधाराशओं में प्रड्ततत करता दै। 
अतः वर्तमान युग के प्रागतिक साहित्य को केवल स्चेदारा 
जीवन के सुख दुःख वेदला और भावना आदशे का चित्रांक 
करना होगा ऐसा चंहीं, इस सादित्य- को उन लोगों के: 
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( सिफ़े उनके लिए कहा जाय तो सी बहुत अनुचित न होगा ) 
बनाना होगा | लेकिन हमारे लेखक सम्प्रदाय प्रायः सभी शिक्षित 
भध्यवित्त सम्प्रदाय फे सन्‍्तान हैं और थे जिस भाषा के उत्तरा- 
पघिकारी हैं चह गत सौ वर्ष में एक ऐसी जटिलता को प्राप्त किया 
है छि, यय्यपि इस भाषा में अत्यन्त शक्तिशाली अभिव्यंजना 
की शक्ति आई है तथापि यह थ्रापा जनगण के लिए नितान्त ही 
टुर्बोध्य है। लेकिन इस भाषा में प्रकाश-शक्ति कितनी अधिक 
दो गई है चह गत साठ सत्तर वर्षों के प्रसिद्ध लेखकों की भाषाओं 
की तुलनामूलक आलोचना करने से ही समझा जा सकता है। 
इस शक्तिशाली भापा को छोड़ कर नित्तान्त साधारण जनगण 
के समझने लायक भाषा में साहित्य सष्टि करने का अर्थ, इतने 
दिनों से क्रशः विकसित होकर भाषा ने ( चाहे वह भाषा 
स्वल्प संख्यक लोगों में ही सीमित क्यों न हो) जिस अपूर 
प्रकाशनैपुण्य को प्राप्त किया है. उसे छोड़कर फिर भाषा के अप- 
रिणत और अविकसित रूप से यात्रा का प्रारम्भ करना है| 


एक दृष्ठान्त ज्ञीजिए-- 

दुर्भभ भीषण के उस पार 
अन्धकार में ज्ञान की वरदान्नी प्रतीक्षा कर रही है; 
मानव की अभ्रभ्नेदी बन्धन शाला ने 

काले पत्थर की गथी हुई उद्धत चूड़ा को 

५ सूर्योदय के पथ पर खड़ा किया है, 
जहुशत्ताव्दियों के व्यथित जञतमुष्टि 

'  रक्तल्ान्छित बिद्रोह की छाप 

लीप देती है उसके द्वारफन्चक पर, 
'इततिहास-विधात्ता का श्रेष्ठ सम्पद्‌ 
प्रच्छज्ष है. देत्य के लौहदुग में, . 
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आकाश में देवसेनापति का कंठ घुनायी देता है-- 
आओ मृत्यु विजयी ' 
भेरी बज उठी 
तथापि इस निरापद निम्वेट्ठ जीवन में 
रण-हुमेंद जाग नहीं उठा। 
च्यूह का भंद कर 
मैंने अपना स्थान नहीं लिया 
युध्यमानव देचलोक की संग्रामसह॒कारिता में । 
केवल स्वप्न में मेंने सुना है डमरू की 'गुरुगुरः ध्वनि 
: केबल बाहर के पथ से समरयात्रियों के पदकम्पन 
था मिल्ला है मेरे हृत्प्पन्दन में । ( रवीन्द्रनाथ ) 
- जनसाधारण निरक्षरता और शिक्षाहीनता के कारण 
आज बौद्धिक विकास के जिस स्तर में है, क्या वहाँ पर कवि 
इस वेदनाभरी सापा का आवेदन पहुँच सकता है ?' अथवा 
लीजिए सवंह्ाारा के चेसबिक आदुशे से प्रेरित एक दूसरे आछु 
निक प्रगतिवादी कवि की छविता का एक अंश-- 
एक कविता लिखी जायगी। उसके लिए 
आग की नील शिखा की तरह आससान 
गुस्से में जलता है; समुद्र में हुस्न तूफान 
अपने डेनों को फइफड़ाता है, बादल की 
धूत्र जटा खुल जाती है; चञ्र की ललकार से 
. जंगल में चंचल्वता, जड़ों भें पतच का भय 
सिर पटकता है, . । 
बिजली मुँह फेर कर देखती है 
* उसके प्रकाश में आसपास में सर्वन्न 
रक्त के लालदर्पण में भस्मलोचन 
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अपने चेहरे को देखता है । 
उसके लिए एक कविता लिखी जाती है । 


क्या इस कविता का तात्पयं उन्त ज्ञोगों के समझ में आ 
सकता है जो भावी सस्ाज़ का निर्मोण करेंगे ? 

हम साफ देख रहे हैं कि आधघुनिकतस प्रमतिवादी के लिए 
अशिक्षित जनगण की भाषा में साहित्य की खष्टि करना संभव 
नहीं हुआ । एक अविच्छिन्न स्रोत की तरह भाषा ने भी अथ- 
गौरव सें, व्यंजना में जिस वेग और शक्ति को प्राप्त किया 
उसे छोड़कर सवहारा के रिक्त जीवन की तरद्द भाषा को भी 
निरल्ञंकृत रिक्तरूप में उपस्थित करना संभव नहीं है। श्रेणी विशेष 
के अन्द्र सीमित रह कर भी भाषा ने जिस व्यंजनाशक्ति को 
आप्त किया है भाषा के लिए उसे एक स्थायी ज्ञाभ ही समझना 
होगा पूँजीवादी थुग सें उत्पादल पद्धति का जो विकास हुआ 
है, पूँजीवादी सम्वन्धों के चजन के साथ-साथ उसे जिस प्रकार 
छोड़ो नहीं जा सकता, उसी प्रकार चुर्जाआ सभ्यता की छत्नछाया 
में भाषा ले जिस प्रकाश-शक्ति को अजन किया है उसका 
भी परित्याग करना संभव नहीं है। इस शक्तिशाली भाषा 
को दी आज वृहत्तर मानवससाज के जीवन-सत्य को रूपायित 
करने के काम में नियोजित करना होगा। 


अवश्य ऊपर के दृष्ठान्त से यह बात भी अत्यन्द रपट 
'है कि 'जनगण? शब्द से हम जिन्हें सममते हैं उनके लिए ऊपर 
को उद्घृत भाषा बिल्कुल अवोध्य ही मानी जायगी | झुतराम्‌ 
जब तक जनगण के अन्द्र शिक्षा का चिस्तार न होगा,“तब तक 
'बंगला में जो साहित्य गत सो वर्षों से चनता आया है, उसकर 
आरस्वादन उन लोगों के -लिए कायतः असंभव ही रह जायगा । 
दूसरी ओर, जनगण के लिए दगज़ . बंगला साषा अपनी सारी 
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विकासगत जटिल्ञता को छोड़ बिलकुल रिक्तरूप घारण करेगी 
ऐसी कोई आशा अथवा आशंका भी नहीं है। शिक्षित श्रेणी 
की भाषा ही साहित्य में अग्रसर हो चलेगी, विषयवसतु सें चाहे 
कुछ भी परिवर्तन हो । जितनी जल्द हो सके जनगण को अगर 
साक्षर कर दिया जाय तो भाषावोध में यह जो व्यवधान है यह 
जनगण को अधिक दिन पअतीत के साहित्य सम्पदा के उपभोग 
से वंचित नहीं रख सकेगा, शिक्षा विस्तार के फलस्वरूप रूस के 
साधारण लोगों में विश्व साहित्य के समादर की उ्यापकता को 
देखकर हम हृढ विश्वास के साथ यह कह सकते हैं। जनगण 
को शिक्षित न कर, उन्हें निरक्षरता, अशिक्षा और चअचन्नान के 
अन्धकार में निश्चल्ल रख कर, उनके वोधगम्य साहित्य सृष्टि के 
प्रयास को हम कभी पूर्णरूप से श्रगतिशील नहीं कह सकते । 


बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अशिक्षित किसान सज 
दूरों का साहित्य नहीं हो सकता है | उनके लिए साहित्य विज्ञान 
दर्शन आदि की स॒ष्टि करना निह्ायत् पागलपन है। इस सिल- 
सिले में लेनिन के जीवन की एक घटना थाद शा रही है। 
युवक लेनिन जब माक्से के जासाता लाफार्ग के साथ पारी में 
मिलने गये तो लेनिन अपने दल के साधारण मजदूरों को माकसें- 
चाद सममाते हैं यह छुनकर लाफागे ने पूछा था 'क्या वे छुछ 
सममभके हैं १! दृढ़निश्चित स्वर में लेनिन ने जवाब दिया था, 
हाँ? । परन्तु ल्ञाफाग को उस पर विश्वास नहीं हुआ, उन्‍होंने 
उसे हँस कर जड़ा दिया। यद्यपि भाषा की जटिलता विषय ,को 
दुर्वाध्य बना सकती है, तथापि जीवन के अनुभव से जिन सत्यों 
का उद्धव द्ोता है, उन्हें किसी साधारण व्यक्ति के लिए भी - 
सममतना संभव है: और इसीलिए अत्यन्त गंभीर जीवनसत्त्य 
को भी खाघारण लोगों के सम्मुख उपस्थित करने में कोई बाधा 
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नहीं है लेनिन के इस विषय में जरा भी सन्देह नहीं था। इस 
विषय में साक्स की भी ऐसी ही धारणा थी. एंगेल्स के एक 
पत्र से यह ज्ञात होता है। एंगेल्स ने अपने समय के और 
अपने दल के तरूण साहित्यिकों के प्रति इशारा करते हुए कहा 
था कि “यदि ये सहाशय यह जानते कि मसाक्‍्से किस प्रकार 
अपनी श्रेष्ठ वस्तुओं को भी श्रमिकों के लिए काफी अच्छी नहीं 
सममभते थे और सत्र से अच्छी चस्तुओं के अलावा और कुछ 
देने का वह कैसा अपराध सममते थे !**““”* इस सिलसिले 
में रवीन्द्रनाथ ने जो मनन्‍्तव्य किया है यहाँ पर उसका भी उल्लेख 
किया जञा लकता है । 'पशक्षणाय विषय सात्र को बंगाल के सब्वे- 
साधारण लोगों मे व्याप्तकर देने” के उद्देश्य से 'लोकशिक्षा- 
अन्थमाला? का जो प्रारंभ किया गया उसमें यह कहा 
गया कि “भाषा को सरल और यथासभव परिभाषान्बर्जित 
करना होगा ।?* इस भअन्थमालां का प्रारंभिक अन्थ 'विश्व- 
परिचय! लिख कर रवीन्द्र नाथ ने उसके उत्सग पत्र में लिखा 
है कि ” इसकी नाव अर्थात्‌ इसकी भाषा आसानी से चत्ते 
इस प्रकार चेष्टा इसमें है लेकिन सामान को खूब कम कर इसे 
हलका करना मैंने उचित नहीं समझता । दया करके वंचित करने 
को दया नहीं कहते। मेरा यह सत है कि जिन लोगों का मन 
अपरिणत है वे जितना संभव होगा लेंगे, न ले सकेंगे तो स्वयम्‌ 
दी छोड़ते चलेंगे, परन्तु इसलिए पत्तत्न को प्रायः भोजन-शूत्य 
कर देना सदाचरण नहीं है। चन्रा कर खाने से ही एक 
ओर से दाँत सजबूत होता है और दूसरी ओर, खाने का पूरा 
स्वाद सिलवा है। मेंने इस पुस्तक के लिखते समय इस बात 
२ जिएड5 [,6४दा [0 ए008पे 8क्ामापा, 80४ ४, 4890, 
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को यथासाध्य भूज्ा नहीं।”' हम जानते हैं कि लेनिन का 
भी सत इसी प्रकार का था ।* 

अतः सामयिक रूप में यथासंभव सरल भाषा में कुछ 
साहित्य की सृष्टि करमे की आवश्यकता है इसे अस्वाकार नहीं 
किया जा सकता | किन्तु इस वहाने सारे साहित्य को ही वरल 
कर साधारण के सम्मुख उपस्थित करना होगा यह सिद्धान्त भी 
सही नहीं है । जब तक शिक्षा के एक साधारण स्वर पर देश के 
सर्वंसाधारण को नहीं लाया जायगा, तब तक सारे साहित्य को 
नीचे को ओर खींच लाकर जनसाधारण के लिए साहित्य सृष्टि 
करने की चेष्टा से विशेष सफल्नतता प्राप्त होने की आशा नहीं है । 
इससे केवल अत्यन्त सरल होने के नाते कुछ रचनाओं का 
तात्कालिक प्रशंसा मिल सकती है किन्तु साहित्य को श्रेष्ठ अभि- 
व्यक्ति भाषा के उन्नत विकसित स्तर में हीं संभव है। तथा- 
कथित होककविशों की रचनाओं की विपयवस्तु कितना भीं 
समाज के दलित श्र णी के, दीन द्रिद्र समाज के, अवनत श्रेणी 
के जीवन पर आधारित क्यों न हो, तथापि उसे साहित्य के ज्षेत्र 
में बहुत ऊँचा आसन नहीं मिल सकता है, ऐसा मालूम होता है। 


१ खीन्द्र र्चनावली ( बंगला ) २४ वाँ खंड, पृ० ३५१ 
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यथा्थ वात तो यह है कि स्वामी दयानंद के समय से 

( संभवतः राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंदु से भी कदा जा सकता 
है ) हमारे साहित्यकारों के द्वारा ज्ञिस साहित्य की रृष्टि हुई 
है, चह मोदे रूप में जनसाधारण का साहित्य नहीं हो सका। 
असने मानो धीरे-धीरे अभिज्ञात साहित्य का रूप धारण कर 
लिया जिसके समझदार थोड़े हैं, अथच जिसकी मर्यादा वहुत 
अधिक है। लेकिन वस्तुतः हिंदी साहित्य की परम्परा संपूर्ण 
रूप से आभिजातिक नहीं है। हिन्दी का सन्त और भक्त 
साहित्य तत्कालीन ज़न-जीचत से बिच्छिन्न रह कर चागरिक 
कुल्नीन साहित्य नहीं बना था। सूरसागर, रामायण, कबीर के 
पद्‌ छझथवा अन्य राम और ऋष्ण-काव्यों के भाव और भावना 
तत्कालीन सम्रग्न समाज सानस में संचारित भाव-भावनाओं का 
ही प्रतिफत्तन था; इसलिए उस साहित्य ने समग्र समाज-चित्त 
को ही बहुत दिनों चक्र आन्‍न्दोलित किया है। और यह भी सच 
है कि इस प्राचीन साहित्य की भाषा ने जनगण के सामने भी 
किसी प्रकार-दुर्वोध्यता का दीवार नहीं खड़ा किया था | निरक्षर 
कनगण भी प्राचीन साहित्य का आस्वादन पूर्ण रूप से कर 

सकते थे, इस-विषय में सी सन्देह करने का कोई कारण नहीं 
है। फिर, यह भी कद्दा नहीं जा सकता कि प्राचीन साहित्य की 

भाषा चहुत अपरिणत अथवा निध्ान्त आम्य थी। प्राचीन 

साहित्यिकों की भाषा के साथ जनगण के बोध का यह सम्बन्ध , 
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किस प्रकार संभव हुआ था, हमें भूलना नहों चाहिए। हमे जानते 
हैं कि कीतेन, कथावाचन, और रामलीला आदि के द्वारा केवल 
प्राचीन साहित्य की विषय वस्तु ही नहीं, बल्कि उसकी भाषा भी 
जनचित्त में संचारित हुई थी और इसी चरह, अ्रक्षरयोग से न 
सही, श्रतियोग से हिन्दी साहित्य का जो अध्ययन श्रध्यापन 
होता था उसके द्वारा जन-साधारण का भाषा बोध सचमुच 
विकसित हो चला था और इसीलिए तत्कालीन जनसाधारण, 
किसी हिसाब में, प्राचीन साहित्य की घेठक में अनुपस्थित सी 
नहीं था. व्पेक्षित भी नहीं था | 
किन्तु संभवतः भारतेंदु के समय से द्वी हिन्दी भाषा “राज 
सभा की न हो. विदग्ध समाज की, शिक्षित समाज की वबेठकों की 
खालोचना और आरचादन की वस्तु हो उठी । स्वामी दुयानन्द के 
समय से भाषा एक ओर से जिस प्रकार ज्ञान विज्ञान इतिहास 
इत्यादि नाना विषयों में व्याप्त होने लगी. उसी प्रकार दूसरो ओर 
से उप्तकी पाठकगोप्ठी भी संक्रीएं और संकुृचित हो आई। हिन्दी 
हित्य के ऊपर, अन्ततः श्रोता के रूप में इतने दिन गाँवों के 
अशिकज्षितः नरनारियों का जो अनायास अधिकार था, इतने 
दिनों बाद अत्र वे उस अनायास अधिकार से च्युव हो ऋर 
साहित्य भोज की पंघत में बैठने के अयोग्य हो गये | कीतेन 
ओर रामलीला, रासलीला की वेठक शायद्‌ उन लोगों के लिए 
रह गईं किन्तु साहित्य का जो नवीन ख्ोत आधुनिक काव्य 
नाठक ओर कहानियों में से ग्रवाहित हुआ, अब वहाँ पर उन्त 
लोगों का प्रवेश अवारित नहीं रह गया। 
आय समाज के भजनीक प्रचारकों की कृपा से हिन्दी में 
कुछ साहित्याभास जरूर साधारण जनता तक भी पहुँचता रहा 
पर उससे इस मंतव्य में विशेष परिवतेन नहीं आता | 
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पहले के साहित्यक्वार भी नवीन भाषा और शेलियों की 
सृष्टि करते थे किन्तु साहित्य-प्रचारकों की मध्यस्थता से कानों के 
रास्ते जनसाधा रण छुछ ही दिलों में साधा के नवीव भाव और 
प्रकाश शेज्ञी के साथ परिचित हो जाते थे और जनसाधारणु 
के भाषा बोध का स्तर भी ऊँचा होता जाता था। परन्तु नूतन 
हिन्दी साहित्य ने अपने पुराने प्रचारकों को खो दिया ओऔर जन- 
समाज से विच्छिन्न यह साहित्य संह्लीर्ण 'शिक्षितः गोष्ठी के 
लिखे पढ़े लोगों के मनोरंजन में लग गया । अंग्रेजी युग ने जिस 
मध्यवित्त सन्प्रदाय को जन्म दिया, उसी सम्प्रदाय से आधुनिक 
हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति हुई; यद्यपि उसका द्रत विकास 
आधश्ययन्ननक है, तथापि इससे हिन्दी के विशाज्ञ जनज्ञीवन के 
साथ सन्पक को लो दिया। इस संस्पशे-विहीनता ने ज्ञिस प्रकार 
जनगणा के भाषावोध को विकसित होने नहीं दिया, उसी प्रकार 
यह नागरिक साहित्य भी केवल मध्यवित्त सम्प्रदाय के साहित्य 
बन जाने से, सम समाज के, विशेषतः निम्नश्रेणी के 
अगशित जनसाधारण के जीवन-सत्य को भी अतिफलित नहीं 
कर सका । 
इसी प्रकार से साक्षर शिक्षा के निदारुण अभाव के कारण 
ओर शिक्षा प्रचार की जो प्राचीन पद्धति थी उसके वर्जित होने 
के कारण वर्तमान साहित्य की भाषा और अशिक्तित साधारण 
लोगों की बोधगम्य भापा के बीच जो निदारुण विषमता और 
व्यचघान आ गया है, वह आज दुरतिक्रम्य हो गया है। इसी 
से मध्यवित्त श्रेणी के लागरिक साहित्य की परम्परा में परिपुष्ट 
साहित्यिकों के लिए आज जनचित्त तक पहुँचने का पथ अत्यन्त 
'कठिन और दुर्गेसम दो गया है। कवि और कहानीकार चाहे 
कितना भी प्रगतिशील साहित्य की रचना क्यों न करें, चतेमान' 
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थुग की प्रगति के जो कर्णधार हैँ उन किसान और मजदूरों के 
लिए उस साहित्य का अधिकांश ही बोधगम्य नहीं दै। 

इसी लिए आज भी साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों को हम 
प्रगतिशीज्ञ साहित्यिक मानते हैं, वे अपने साहित्य को, समाज 
के श्रेणी-संघष सें जो लोग शआाज सब से आगे बढ़े हुए हैं उन्हें 
उद्दोधित करने के काम में नियोजित करने में असमथ हो रहे 
हैं। मध्यवित्त श्रेणी से आये हुए साहित्यिक साकप्तीय जीवन 
दर्शन के सहारे ओर चित्त की सहानुभूति के ह्वारा सर्वेदारा 
श्रेणी के प्रति आनुगत्य को स्वीकार कर उस श्रेणी के सम्राम को 
आर उसकी भावी संभावनाओं को परिम्फूट कर सकते हैं और 
संभवतः थोड़ा बहुत कर भी रहे हैं, किन्तु यह साहित्य भाषा की 
दृष्टि से केबल सध्यवित्त ओर उच्च मध्यवित्त शिक्षित श्रेणी को 
ही वोधगस्य हो रहा है, वह आज भी अशिक्षित श्रेणी को 
वोधगम्य नहीं हो सका । ओर इस दृष्टि से प्रगतिशील साहि- 
त्यिक्रों की रचना अनेकांश में अपनी यथार्थ साथकता को भराप्त 
नहीं हो रहा है | परन्तु इस समस्या के ससाधान किये बिना भी 
काम नहीं चल सकता। क्योंकि माक्सवादी साहित्यिकों की 
जिम्मेदारी केवल प्रगतिशील वर्ग के ज्ञीवन पर आधारित 
खाहित्य की सृष्टि ही नहीं है बल्कि प्रमतिशील श्रेणी को अपने 
स्वरूप ओर उत्तरदायित्व के बारे में सचेत करना भी हैं। अतः 
केवल शिक्षित मध्यवित्त श्रेणी के सम्मुख जनगण के जीवन को 
चित्रित करना ही उनका एकमात्र कतंव्य नहीं दे । 

अवश्य सबंहारा श्रेणी सें से ही, क्रिसान मजदूर वर्ग में 
से ही जिस दिव कवि नाटयकार और कहानीकारों का आवि- 
भाव होगा, उसी दिच सबंहारा की एकान्त अपनी भाषा में 
उसका साहित्य विकसित हो सकेगा, किन्तु जब तक ऐसा नहीं 
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हो रहा है, तब तक मध्यवित्त श्रेणी के ( नहीं, उतना ही नहीं, 
सबेहारा के वैसविछ आदशे के प्रति यथार्थ सहानुभूति और 
विश्वास रखने वाले किसी भी ) साहित्यिक के लिए भाषागत 
इस समस्या को हल करने का प्रश्त है ओर रहेगा भी। इस 
समस्या को हल करने के लिए दो दिशाओं से कोशिश की ज्ञा 
सकती ह्द्‌। 
हिन्दी का कहानी साहित्य विपयवस्तु की दृष्टि से चंद्र- 

कान्ता? के छानतार से सरक कर आज 'गोदान'के रास्ते से इस देश 
के स्वेहाराओं की ओर बढ़ता गया है, इस विषय को लेकर यहाँ 
पर विस्तृत आलोचना की जरूरत नहीं है। हमारे कवि,कथाकार 
झोर नाव्यकार जितना ही अधिक परिमाण में इस अगशित मूढ़, 
मृक शोषित सानवों को विषय वस्तु के रूप में ग्रहण करेंगे ओर 

उन्हें वास्तव रूप में उक्त करने की कोशिश करते रहेंगे, साहित्य 
उतना ही जनगण के व्यापक जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध 
स्थापित करने के कारण जनगण के लिए बोधगम्य हो एउठेगा | 
अवश्य निरक्षर और द्रिद्र जनगण के सम्मुख संगीत, कविता 
ओर लोकनाटथ के जरिये ही साहित्य के आवेदन को पहुँचाना 
आसान होगा । ढिन्तु साहित्य-पाठ-सभाओं के आयोजन ऋर, 
नवीन कथावाचन पद्धति की सष्टि करके भी वत्तंमान कथा- 
साहित्य को साधाग्ण श्रोताओं के ज्षिए बोधगम्य किया जा 

सकता है| साहित्य स्रष्ठाओं की सहयोगितवा से यदि: हमारी 

पुरानी कथावाचनल की प्रथा को आधुनिक रूप देकर फिर समाज 
सें व्यापक रूप में चलाया जाय तो संभवतः देश के मुक्त जनगण 

के चित्त को उद्दोधित कर उनके भाषा-चोध को आशातीत शीघ्रता 

से विकसित किया जा .सकता है। 

जितना जल्द संभव हो सके देश के नरनारियों को साक्षर 
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बनाने से ही ( केवल हस्ताक्षर करने लायक नहीं, पढ़ने लायक 
बनाकर ) भाषाबोध का विकास सबसे अच्छी तरह किया जा 
सकता है, इसके कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं । किन्तु 
देश की वर्तमान पूंजीवादी राष्ट्र व्यवस्था में शिक्षा की द्वुव प्रसा- 
रित ऋरना कहाँ तक संभव है, कहना अत्यन्त कठिन है। जब 
तक यह व्यवस्था कायकारी नहीं होती, तभ्र तक साहित्य-कर्मियों 
को श्रतियोग से साधारण पाठकों के भापाज्ञान को बढ़ाने के 
उपायों को निकालना उचित है । 


५० 


साहित्य में भाषा के प्रश्न पर और भी गंभीर रूप से विचार 
करने की आवश्यकता दै। साहित्य में भाषा का प्रश्न उसकी 
विष्यवस्तु के प्रश्न से अलग नहीं है; विषयवस्तु के साथ इस भाषा 
का एक अविच्छेय सम्बन्ध विद्यमान दे। भाषा साहित्यस्रष्टा 
ओर साहित्य के श्रोता अथवा पाठक के बीच योगायोग का सेतु 
है | साहित्यिक जिस भाषा में अपने को व्यक्त करते हैं, वह 
भाषा केबल उनके एक्रान्त व्यक्तिगत आत्मप्रकाश की भाषा 
नहीं है, वह सापा उद्दिष्ट पाठक अथवा श्रोताओं की भी भाषा है । 
साधार णरूप में किसी भी भाषा को उस भाषा के बोलने वाले 
जनसमभाज के भाषों को व्यक्त करने का साधारण माध्यस मानते 
हुए भी, यह भी स्वीकार करना पढ़ता है कि बह विशेष विशेष 
युग सें समाज की किसी न किसी विशेष श्रेणी के भाव और 
भावनाओं को वेवल्त प्रतिविम्चित ही नहीं करती बल्कि वह 
भाषा उस ससाज के विशेष वर्ग में सीमित भरी हो जाती है। 
भाषा का यह वर्गीय रूप केवल उसकी विषयवरतु में द्वी प्रति- 
फलित नहीं हं।ता, भाषा की अपनी शेल्ियों में भी यह चर्गायरूप 
प्रकटित होता है। वर्गीय विपसता के कारण समाज की विभिन्न 
श्रेणियों की शिक्षा-संस्क्रति में भी विषमता झनिचाये हो जाती 
है और इसी कारण ससाज के विभिन्न स्तरों में भाषा की विष- 
सता भी अवश्यम्भावी है । इसीलिए साहित्य की भाषारीवियों 

. में लेखक के अभीष्ट पाठक सम्प्रदाय का रचरूप भी अनिवाये- 
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रूप से प्रकट होते देखा जाता है | किसी भाषा के रीतिगत पेरि- 
चेन के मूत्र में इस श्रेणीसम्पके का प्रभाव देखा जा 
सकता है। 

मिसाल के रूप में हिंदी भाषा में 'प्रियप्रवासी” भाषा के आवि- 
भाँव को लिया जा सकता है। 'ब्रिय प्रवास? के आविर्भाव के बहुत 
पहले से ही इस प्रान्त में चोलचाल की एक भाषा थी भौर उस 
भाषा से जनसाधारण अपने सुख दुःख, भाव व भावनाओं को 
भी व्यक्त कर सकते थे, केवल इतना ही नहीं, हद्विन्दीसाहित्य के 

अन्दर भी उसी भाषा की एक रीति अन्ततः काव्य के भीतर 
विकसित दो उठी थी । वह भाषा मूलतः साधारण जनगण की 
बोलचाल की भाषा के साथ युक्त थी, इसीलिए अक्ति-कचिता, 
रामायण, सहाभारत आदि की भापा जनगण के लिए समभाना 
आसान था. किन्तु यह नई भाषा अकस्मात्‌ उस भाषा से 
एक अदूमुत तरीके से अज़ग हो गई । इसका कारण यह नहीं 
था क्रि इिंदीमाषियों के पास कोई सरल साहित्यिक-भापा का 
ढाँचा मौजूद नहों था; इसका कारण नव्य शिक्षित उच्चवर्गीय 
लोगों के साथ साधारण जनगण का बिच्छेद था। इसी-लए 
संस्कृवबहुल भाषा ने केवल्न पाठक और श्रोताओं के समाज को 
सीमित संकुचित ही नहीं किया, उस भाषा ने सम्राज् के सभो 
श्रेणियों के चरित्रों के लिए आत्मप्रकाश को' भी असंभव कर 
डाज्ना था। उच्च अभिजातबर्ग के वात,ल्ाप के अलावा निम्त- 
सध्यवित्त सम्प्रदाय के भाव भावनाओं को व्यक्त करता भी 
उस भापा में सहज नहीं था । _ 

अंग्रेजी थुग के नंत्रीन हिंदी साहित्य को मोटे रूप सें देश 

के अत्यन्त साधारण जनगण के जीवन से विच्छिन्न मानते हुए 
भी इस बात को भी मानना पड़ता है कि इसके बावजूद हिंदी 
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भाषा आज़ साधारण जनगण की ओर ही बढ़ चली है। आज 
साहित्य केवल्न उच्च शिक्षित अथवा अभिजात श्रेणी का ही 
साहित्य नहीं है, आज साहित्य की भाषा में उच्चर्गीय रीति-के 
रहते हुए भी बहुत से लेखकों के जरिये उस भाषा ने मेध्य- 
वित्त श्रणी की भापारीति को ही अपनाया है और बिषय- 
वस्तु की दृष्टि से भी साहिस्य ने आज मध्यवित्त श्रेणी के जीवन- 
स्तर की भी पार कर ससाज के निम्नतम् स्तर के जीवन को भी 
रूपायित करने के प्रयास सें आत्मनियोग किया है। साहित्यिक 
की भाषा के" साथ उनकी विषयवरतु का' ( वर्शित सामाजिक 
श्रेणी का ) जो घनिए्ठ संचन्ध है उसीसे भाषारीति में विवत्तेत 
होता है। अतः भाषारीत श्रेणी-सम्बन्ध-बजित केचल व्यक्तिगत 
व्यापार नहीं है इसे स्मरण रस्ना चाहिए। 

इस प्रसंग सें उदाहरण के लिये बंगला भाषा के विचार से 
आधुनिक खेखकों में ताराशंऋर की 'हाँसुली बाँकेर उपकथा? 
सामक उपन्यास उल्लेखनीय है। बंगला के आधुनिक लेखकों 
में त्ागाशंकर से बंगाल के उपेक्तित ग्रास्यसमाज को दी विशेष 
रूप से कथा-चस्तु के रूप मे भहण किया है और इसी लिए उस 
जीवन की यथाथे अभिव्यक्ति. के ज्ञिण एक आंचलिक भाषा को 
भी थोड़ा बहुत प्रयोग करने को बाध्य हुए हैं। किन्तु विशुद्ध 
खआआांचलिक भापा को,ही एक स्वतंत्र भाषा के रूप सें विकासत 
करना यदि आदशे न हो, त्तो साहित्य में आंचलिक -सापा को 
प्राधान्य नहीं दिया जा सकता इसीलिए अन्त में प्रत्येक साहि- 
त्यिक के क्षिए ही समस्या यह है कि स्व-स्वीकृत साधारण भाषा 
को ही--झांचलिक शब्दों को ओर चिशेष रूप. से आंवलिक 
वाक्यरीति को यथोचित साज्ञित रूप सें ग्रहण कर--एक ऐसी 
प्रकाश-क्षमता प्रदान करना है जिससे वह भाषा उस अंचल के 
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जीवन को यथायोग्य रूप में प्रकाशित कर सके । 'हाँसुली वॉँकेर 
उपकथा? सें ताराशंकर भाषा के सम्बन्ध में एक साहसिक प्रयोग- 
परीक्षा में प्रवृत्त हुए हैं और अत्यन्त निम्न-श्रेणी के लोगों के 
भाव-सावना को व्यक्त करने के लिए एक जोरदार भाषारीति, 
का सिर्माण किया है। जनगरण का जीवन आत्म-प्रकाश की 
गरज से जिस भाषा का निर्माण कर रहा है, उस भाषा को 
साहित्य की भाषा में किस प्रकार रूपान्तरित करना होगा, 
उसका एक श्रेष्ठ और साथ ऋ परीक्षा-अयोग ( «59शपं०७॥॥ ) 
ताराशंकर की यह 'उपकथा' है।. आशा की जा सकती है कि 
भविष्य में 'उपकथा? की भाषा में जो 'रूपकथा? ( £0॥६-४8/9 ) 
का स्वप्तसय आवेश है वह छुट जायगा और वास्तव कथिच 
भाषा का साहि- त्यिक रूप अपने को प्रकटित करेगी । 

भाषा की रीति में ज्ञिस प्रकार समाज की विशेष विशेष 
श्रेणी के भाव और भाववाओं की अभिव्यक्ति होती है, उसी 
प्रकार सहाकाव्य, उपन्यास, छोटी कहानी, गीतिकाउय, नाटक 
आदि साहित्य-रूपों के द्वारा भी साहित्यकार समाज के बिशेष- 
विशेष श्रेणियों के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं । साहित्य 
खष्टि में जो मिन्न-सिन्न प्रकाश-पन्‍्था अथवा रूप ( णिप्ा8 ) 
हैं ये किसी व्यक्ति विशेष की अकेले की र्ृष्टि नहीं हैं; सामा- 
जिक प्रयोजन से बहुजनों के प्रयास से जिस प्रकार पद-चिह्न- 
हीन प्रान्तर अथवा अरण्यों में पगर्डंडियाँ स्पष्ट हो उठती छै 
उसी प्रकार सामाजिक प्रयोजन से ही बहुतेरे साहित्यिकों के 
प्रयाधों से ये प्रकाश रूप ( शा+ 8770पा'869 ) बन पाते हैं। 
सिद्धनी फिंकेलस्टाइन की भाषा में “एक पुरखे का स्थान जब 
दूसरे पुरखे के द्वारा ले लिया जाता है और समाज की 
सजीच आकृति  ( थ्टथणां० ध॥ए7० ) में परिचर्तेन हो 
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जाता है तब भी प्रकाशरूप चद्दी रह जा सकता है परन्तु उसकी 
उद्िष्ट श्रोहृमंडली की सामाजिक प्रकृति भिन्‍न हों जाती 
है और कलाकार के ऊपर उनकी जो माँग है उसमें परिवर्तन 
हो जाता है। कल्ञाकार को इन श्रोताओं के साथ उनके 
परिवर्तित सम्बन्धों को अनुभव करना पड़ा है और उसके 
मुताबिक पुराने प्रकाशरूप के प्रयोग करते ससय उन्हें अपनी 
कला की प्रकृति को बदलना पड़ा है अथवा ऐसे नये नये प्रकाश 
रूपों का आविष्कार अथवा विकास करना पड़ा है जो उन्हें 
अपने अभीष्ट श्रोत्ृवर्ग के पास ले जा सकते हों। इसी कारण 
एक थुग से युगान्तर की ओर चलते हुए प्रकाशरूप भिन्न हो 
जाता है|” नोटंझी. स्वांग, लीला आदि के द्वारा हमारे देश के 
लेखक जिस जन साधारण के साथ सम्बन्ध स्थापित करने सें 
सक्तम होते थे, नाटक और रंगसंच के द्वारा लेखक उनके साथ 
सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सके । उपन्यास के द्वारा भी वंकिस- 
चन्द्र जिस पाठक श्रणा के साथ सम्त्रन्ध स्थापित करना चाह्दा, 
शरत्‌चन्द्र उत्ी उपन्यास के द्वारा ही और भी उ्यापक पाठक 
श्रेणी की ओर अम्रतर हो आये। इससे सिरे उपन्यास की 
विवयवस्तु में ही परिवतन नहीं हुआ, बल्कि उपन्यास की भाषा 
ओर उसके ढाँचे अर्थात्‌ गठनशली में भी परिवतेन होता 
गया है। अतः नये नथे साहित्यिक प्रकाशरूपों के आविशाव में 
श्रेणी-संग्राम ही प्रकट हाना चाहता है और इस संमाम के फल- 
स्वरूप सादित्य में केवल्न प्रकाशरूप का ही परिवर्तन नहीं होता, 
वल्कि विषयवस्तु में भी परिवतंन होता है । 


आंधुंनिक काले में मुद्रणयंत्र के आविभौव ओर शिक्षा 
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बिस्‍्तार के कारण, पहले के कीतेन, रामलीला, कथावाचन आदि 
के जरिये प्रचारित काव्यसाहित्य के स्थान पर कहानी साहित्य -का 
आविभाष और प्रसार हो चला है, इसमें सन्देह नहीं । मासिक 
ओर अन्यान्य सामयिक्र पत्रों के आविर्भाव से कद्दानी साहित्य 
क्रमशः एक विशाल पाठक श्रेणी की ओर 5 असर हो चला है 
यह भी सही है। इसके अलावा ग्रामोफोन, रंगमंच, रेडिओ 
ओर सिनेमा-टॉकी से भी साहित्य के प्रकाश-झूप नाना प्रकार से 
झूपान्तरित हे चक्ना है, यह भी सभी लोग देख सकते हैं। 
छापाखाने की मारफत इस साहित्यप्रचार के फत्रस्तरूप 
साहित्य के साथ श्रोत्ृमंडली का जो परिवत्तन हुआ है. उसका 
उल्लेख पढले ही किया गया है. | किन्तु शिक्षा विस्तार के कारण 
अर्थात्‌ अधिकतर संख्या में जतगण को पठनक्षमस कर सकने से 
यह आधुनिक दिन्दी साहित्य जनगण के साथ यथार्थ सम्बन्ध 
स्थापित कर सकेगा और उस्रके फलस्वरूप साहित्व को विपय- 
बखु में भी एक अभावित रुपान्तर होगा, यह भी निस्‍तंशयरूए 
से कहा जा सकता द । 


साहित्य की भाषा और प्रकाश रूपों की यह ज्ञो समस्या है 
हसे एफ शब्द में साहित्य की रूपगत समस्या कद्दा जा सकता 
है। समाज के बाहरी ओर भीतरी परिवर्तेन के साथ साहित्य 
में रूपगत परिवतन द्वोता है। साहित्य के विशेष विशेष रूप के 
सहारे साहित्यक्षार समाज की विशेष-चिशेष भश्रशियों के साथ 
अपता सम्बन्ध स्थापित फरते हैं। इसीलिए साहित्यिक के लिए 
यहू रूपगत समस्या उनको सामाजिक समस्या के साथ हा 
अविच्छिल रूप से सम्बद्ध है । चतमान समय सें साई 
जो प्रकाशरुप प्रचक्षित & उन्हें विशेष रूप से घनिक सम्प्रदाय 
के ऊपर ही मिर्भर करना पड़वा है.। छापाखाना, मासिक और 
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अन्य सामयिकर पत्र, ग्रामोफोन, सिनेमा, रेडियो, रंगसंच-- 
इनकी सहायता से ही आज के' साहित्यकार श्रोताओं से मिल 
सकते है। साहित्य के लिए, और साधारण रूप से चित्र, 
संगीत आदि कलाओं के लिए भी आज यही सब से बढ़ा 
संकट है।' क्योंकि 'शासकवर्ग उन जीणुं ( ०0०४77०ऐ0०ते.) 
प्रतिष्ठानों की रक्षा करना चाहते हैं जिनसे समाज का 
कोई भा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और ऐसा करते हुए 
हु शिल्परूपों ( »०४००709 ) को भी निर्दिष्ट और नियंत्रित 
करना चाहते हैं. और इस प्रकार से कल्ला को विषग्रवस्तु को 
संकुचित करना चाहते हैं । इस श्रेणी की सेवा करने के लिए 
प्रायः कज्ञाकार 'नये रूपों! की आमदनी करगे जो वास्तव में 
पहले के जीवन और प्रयोजन से विच्छिन्न पुराना शिल्प रूप 
सात्र हे । किसता सी छुद्मरूप में क्‍यों न हो, ये नये रूप नहीं 
हैं। नवीन, सजीब शिल्परूप के लिए संग्राम, कल्षा में श्रेणी- 
संग्राम को प्रस्फुट करने का साधन होता है। यह संग्राम रूप 
ओर विषयचस्तु दोनों के लिए है, इसका लक्ष्य कला को पुनः 
नगण के अधिकार सें प्रतिष्ठित करना ओर उन्हें सामाजिक 
ज़ीवन का अंगीभूतत करता है ।”* 
राष्ट्र ज्िस प्रकार शासक श्रेणी फ् प्रश्ुत्व फो कायम रखने 
का.हथियार है, उसी प्रकार मुद्रणयंत्र, सिनेमा, रेडियो आदि 
भी आज, एथिवी के सभी जगह शासक श्रेणी के हाथों में अपने 
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अपने उहेश्य साधन के प्रधान यंत्रों के रूप में प्रयोग किये 
जा रहे हैं, यह भी किसी की आँखों में उंगली डाल कर दिख- 
लाने की जरूरत नहीं है | इसीलिए पूँजीवाद के द्वारा नियंत्रित 
सभी देशों में आज इन साधनों के द्वारा जनगण को सम्मोहित 
करने ओर वरगलाने का कास बड़े जोरों से चलन रहा है । 
साहित्यिक और कलाकारों में से अधिकांश को घनिक्कों के द्वारा 
संचालित समाचार और सामयिक्क पत्रों के द्वारा जीक्षिकाजेच 
करना पड़ रहा है और घनिक श्रेणी के समन में कला और 
साहित्य की सृष्टि करना पड़ रहा है। जो साहित्यिक और 
कलाकार बैज्ञविक आदश की प्रेरणा से जनजीवन के विक्षोम 
आर समाजतांत्रिक आद्श-आकांक्षाओं को चित्र, संगीत, नाटक, 
उपन्यास, निवन्ध और समालोचनाओं के द्वारा उप्रक्त करने की 
चेष्टा कर रहे हैं, आज्ञ उन्हें इन साधनों से बंचितकर पूँजीवादो 
श्रेणी श्रेणीसंग्राम की वैश्विक प्रेरणा को नष्ट करने की काशिश 
कर रही है। इतना ही नहीं, पूंजीवाद-विरोधी साहित्य और 
कला-स्ष्टि के अपराध के कारण प्रायः हर देश में कलाकार 
ओर साहित्यिक अपनी अपनी चृत्ति के द्वारा जीबिका कमाने से 
फेवल रोके ही नहीं जा रहे हैं, उनमें से अनेकों को नाना अकार के 
निर्यौतन भी सहना पड़ रहा है ' केवल कल्लाकार और साहित्यिक 
के जीवन में छद्वी न्लाज़ यद्द संकट उपस्थित हुआ है ऐसी वात 
नहीं, बल्कि घु द्धनीवी मात्र के ही जीवन में आज यह संकट 
किसी न किसी रूप में उपस्थित है । 


पी 


इतिहास की अमग्रगंति के रास्ते में ही पूँजीवादी समाज का 
आविर्भाव हुआ था ओर ण्हेनबुर्ग के शब्दों में यह भी 
अवश्य स्वीकार्य है. कि “घुरज्ञोआ पूँजीबादी श्रेणी ने 
अपने समय में मसहान्‌ आध्यात्मिक सूल्यों की स्रष्टि की है 
ओर  मानवर्संस्‍क्तति के इतिहास में उसका जो छुछ देना 
था उसे दिया हैं। अतीत में जो कुछ मुल्यवान था उन 
सब का हम आदर करते हैं और छूवीय राष्ट्र ( (४00 
890 ) के द्वारा जिन वैज्ञानिक, लेखक ओर कलाकारों 
को उत्पत्ति हुई है उन्‍हें भी भर्यादा प्रदाव करते हैं। परन्तु 
पूँजीवाद जब सृष्टि का काम कर रहा था उसी समय बालजाक 
जीवित थे। आज पूँजीवाद विनाश कर रहा है; आज बहू एक 
नये बालजाक को उत्पन्त नहीं कर सकेगा। आज पाश्चात्य देशों 
में जो कुछ जीवित और मूल्यवान है उनकी सृष्टि उन्ही नर- 
नारियों के द्वारा हो रही है जिन्होंने जनगण के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित किया है ” पूँजीवाद अपने को रक्षा करने के 
अन्तिम और व्यर्थ प्रयास में कमशः हिंज़ और बर्बर हो रहा 
है और दुनियाँ फी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा 
है, यही वर्तेमान समय का सबसे बड़ा संक्रट दै | सभी देशों के 
बुद्धिजीवियों के जीवन में आज जो संकट उपस्थित हुआ है 
उसे यदि केचल स्थानीय दृष्टि से देखा जायगा तो इस संकट 
का विश्वव्यापी गुरुत्व को समझता संभव नहीं होगा | वर्तमाद 
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समय में सारी दुनिया के ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि में इल संकट की 
भीषणुता की उपलब्धि करना प्रत्येक बुद्धिनीवी का कतव्य है । 

अगस्त १६४८ में पोत्तन्ड के रोकज्ञा ( ँ४०००७७ ) नगर 
में जो शान्तिरक्षा के लिए विश्वकांग्रेप! बुलायो गयी थी उप्क्ो 
स्मरण करना यहाँ पर अवश्य ही अप्रासंगिक नहीं है ।' दप्तरे 
महायुद्ध के ध्वंसस्तृपों को साफ करने का भी समय नहीं मिला, 
इधर साम्राज्यवादी डाकुओं ने फिर तीसरी लड़ाई के लिए 
प्रचार और तेयारी करना शुरू कर दिया है. इस सत्य को आज 
( १६४८ दिसम्बर ) किसी भो चेतना सम्पन्न व्यक्ति से छिपा 
रखना संभव ूहीं है । इसीलिए 'शानित, स्वाधीनता, जनतांत्रि- 
कता और संस्कृति की रक्षा के लिए? बुद्धिन्नीवियों की जो 
जिम्तेवारी और अवश्यग्रहणीय भूमिका है उस सम्बन्ध में 
आल्लोचना के लिए दुनिया के ४५ देशीं से च्रिज्ञान, कल्ला और 
साहित्य के पाँचसो श्रेष्ठ प्रतिनिधि रोकूज्ञा नगर में एकत्रित हुए. 
थे। ' दो महायुद्धों का प्रभाव व्यथ नहीं गया; प्रृथ्वी के उत्कृष्टतस 
भूनीषियों ने समझा है कि अगर वे अपने ( देश की ) जनगण 
(9०0.9|98) के साथ अपना नाता नहीं जोड़ेंगे तो वे शक्तिहीन 
हैं ।* इसीलिए फेशिज्म के पुनराविर्भाव के प्रयाप्त से शंकित 
होकर इस कांग्रेस ने जो अपना घोषणापत्र प्रचार किया दै 
प्रत्येक यथाथ संस्कृति प्रेमिक को इस पर विचार करना चाहिए। 
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दुनिया के घुद्धिजीवियों के प्रति इस घोषणापतन्न में इसीलिए 
कहा गया है कि “हम ( अर्थात्‌ संस्क्ृति-विज्ञान और कल्षा-के 
क्षेत्र में काम करनेवाले ) आप लोगों को उस भयानक विपत्ति 
का याद दिलाना चाहते हैं, कुछ दिम पहले मानव जाति की 
संस्कृति को जिसका सामना करना पड़ा था। विषेक, युक्ति 
ओर प्रगति की धारणाओं को फेशिर्त वर्बरता भे--ऐतिहासिक 
ओर सांरकृतिक मुल्यों के .बिनाश, बौद्धिक कर्मियों ( 0एशभो॥ 
७०/%००४) के निर्यातन व सत्यु और सारे आध्यात्मिक मूल्यों की 
ऐकान्तिक उपेक्षा हवारा--जों विपन्न किया था उसे हस प्रत्यक्ष कर 
चुके है. * ““अतुलनीय त्याग और दुःख का सूल्य चुका कर 
सोवियत यूनियन, ग्रेट त्रिदेन और संयुक्त राष्ट्र के जातिपुंञ 
आर फेशिज्म द्वारा अधिकृत देशों में जनगण के प्रतिरोध ने इन 
जनतांतन्िक शक्तियों के परस प्रयास के द्वारा मानवर्संस्कृति की 
रक्ता कर सकी | तथापि सब देशों के जनगण की इच्छा और 
अभीप्सा (8807720४0०7७) के विरुद्ध, अमेरिका और यूरोप के 
उन थोड़े से स्वार्थपर लोगों ने, जिन्होंने फैशिब्म से जातिगत 
श्रेष्ठता-सम्बन्धी और प्रगतिनाशक घारणाओं को पाया है, 
जिन्होंने शस्र के वल से सारी समस्याओं को हल करने की 
प्रवृत्ति को पाया है. उन्होंने फिर विश्व के जातिपुंजों (१४009) 
के अध्यात्मसम्पदा के विरुद्ध हरकतें करंना शुरू किया है |” 

विश्वकांग्सस के सभापत्ति फादायेव (४१४५७) के शब्दों 
सें, “दूसरे महायुद्ध के बाद सारी दुनिया में दो खेमे साफ हो 
उठे हैं. सोवियत यूनियन के नेतृत्व में जनतांत्रिक खेमा, फैशिस्त 
विरोधी साम्राब्यबाद विरोधी खेप्ता, और युक्तराष्ट्र के शासक- 
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चक्र के नेठृत्व में जनतंत्र विरोधी, श्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी 
खेमा ।” यह साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादी शक्ति शअक्टोपस की 
तरह अपने लम्बे बाँहों को फेलाकर विश्व के प्रायः सत्र संस्कृति 
के सारे उपकरणों को--साहित्य, विज्ञान और कला को--अंपने 
विक्नत उद्दश्य को पूरा करने के हथियार के रूप में प्रयोग करने का 
निश्चय कर लिया है। इसी लिए आज सभो पूँजीवादी देशों में 
साहित्य विज्ञान कलासेवियों की स्वाधीनता लुप्त-सी दो गई है। 
इसका कारण यह है कि संस्कृति मानवसमाज के नियंत्रण का 
प्रचंड हथियार दै ओर स्तालिन के शब्दों में “इस श्र का 
प्रभाव क्या होगा चह इस वात पर निभर फरता है कि यह 
शख्त्र किसके हाथों में है और किसके ऊपर चोट करने के लिए 
इस शख््र का प्रयोग होगा |? संस्कृति की इस प्रचंड शक्ति के 
ऊपर फेशिस्त नियंत्रण के भयानक परिणास को स्मरण कर ही 
विश्व कांग्रेस ने यह घोपणा की है कि, 

“युक्ति और विवेक्र के विरुद्ध, सहुष्य के ऊपर, अत्याचारी 
'लिन्हें (७०।०४९०१ त्ञाम से निर्देश फरते हैं उनके सारी जाति 
के ऊपर अत्याचार चल रहा है, बढ़ता भी जा रहा है| जिन- 
लोगों ने फेशिस्त तरीकों को श्रहण किया था, थे अपने देशों में 
जातिगत ( 78०४०) ) विषमता के आधार पर आचरण कर 
रहे हैं और विज्ञान और कला में जो प्रगतिशील काम करनेचाले 
हैं उन पर निर्यातन कर रहे हैं। जिन वैज्ञानिक आविष्कारों से 
मनुष्यजाति का कल्याण हो सकता था, उन्हें विध्वंसक साधनों 
के गुप्त उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे 
घिज्ञान का महान्‌ उद्श्य विक्रत और अपयश ग्रस्त हो रहा है ।” 

“४इन्त ज्ञोगों के शासन में मानवोय शब्द और कंत्ञा को 
जातिपघुंजों ( 7००7]०७ ) को शिक्षित और सम्मिलित करंने के 
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उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जाता, वल्कि सनुष्य-शिक्कार 
करने फी द्वीन -प्रवृत्तियों को प्रज्वलित करने और युद्ध के 
संघटन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शान्ति, प्रगति 
ओर मानवजाति के भविष्य के लिए प्रगतिशील सांस्कृतिक 
ऊतियों के स्वाधीन विकास और विकीरण की आवश्यकता के 
बारे में दृढ़ विश्वास के कारण हम इस स्वाधीनता के किसी 
भी प्रकार के संक्रोचन के विरुद्ध प्रतिवाद कर रहे हैं और विश्व- 
सम्यता के स्वार्थ में (विभिन्‍त ) जाति ओर संस्क्ृतियों के वीच 
पारस्परिक समझ (००१७४४७०५॥78 ) के ऊपर जोर दे रहे हैं ७? 
है >< ८ 

विश्व की राष्ट्र जातियाँ ( ०8४०४५ ) लड़ाई नहीं चाहती 
ओर नव-फेशिज्म के प्रयासों के विरुद्ध शान्ति और संघ्कृति की 
रक्षा के लिए काफी ताकत रखती हैं। ऐ दुनिया के मनीपी बन्द, 
आपलोग अपनी जाति (०७४००) के प्रति, मानव जाति और 
इतिहास के प्रति एक महान्‌ उत्तरदायित्व के सम्मुखीन हुए 
हैं। हम शान्ति के लिए, ज्ञातिपुंञज की स्वाधीन सांस्कृत्तिक 
प्रगति के लिए उत्तर राष्ट्रीय ( !४४४०४४ ) स्वाघीनवा के 
ओर घनिष्ठ सहयोगिता के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं।” 

गत सहायुद्ध से दुनिया के मिन्न भिन्न देशों के संस्क्ृति साधकों 
से, कड़ ए होने पर भी इस मसहासूल्य अचुभव को प्राप्त किया 
है कि संस्कृति 'का विक्ृत प्रयोग कर ही फैशिंस्त शासक संमग्र 
जाति को बिनाश की ओर ले जाते हैँ। इसीलिए इस संस्कृति 
को किसी भी प्रकार से फेशिस्त शासकों के अंधीन दोोने देना 
मानव जाति के लिए कल्याणकारी नहीं है। किन्तु संस्कृति- 
सेवकों ने गत महायुद्ध से यह भी अनुभव प्राप्त किया है कि 
संस्कृति को ब्रबर फेशिस्त शक्ति के हाथों से रक्षा करना केवल 
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संस्कृति-पे बकों के विच्छिन्न प्रयास से संभव नहीं है। जनगण 
के साथ घनिष्ठ सम्पक स्थापित कर, जनगण के खेमे में प्रवेश 
कर ही वे संस्कृति के विशुद्ध सानवीय स्वरूप की रक्षा कर 
सकेंगे। अपनी-अपनी साधना के क्षेत्र में कवि, साहित्यिक, 
दाशंनिक, जैज्ञानिक अलग रह कर किसी तरह भी अपनी 
स्तंत्रता की रक्षा नहीं कर सकेंगे, इस बृहतू शिक्षा को अगर 
संस्कृति-सेवक आज भी अहण नहीं करेंगे तो उससे बढ़ कर 
मु्खता ( अन्धता ) और कुछ भी नहीं हो सकती | समाज के 
अन्दर रह कर भी समाज से विच्छिन्न स्वतंत्रता को लेकर जीवन 
विताना, किसी जमाने में संभव होने पर भी, आज बिलकुल 
असंभव है, इसे अस्वीकार करना कक्तई उचित नहीं है। विश्व 
इतिहास के साम्प्रतिक प्रप्ठभूसि सें विश्व-कांग्रेस ने ढुनिया के 
संस्कृतिसेवर्कों के उद्वश्य मे साधारण रूप से जो चेतावनी दी है 
उसके गुरुत्व की उपलब्धि करता प्रत्येक देश के प्रगविकामी 
व्यक्तियों का कतेव्य है। प्रत्येक देश की विशेष विशेष परिस्थिति 
में इस सांसक्षतिक संकट को उसके विशेष वास्तव रूप में अगर 
नहीं समका जायगा तो इस संकट के विरुद्ध लड़ाई करना चिल- 
कुत्त असंभव होगा। इसी कारण प्रत्येक साहित्यिक के लिए 
जनजीवन के साथ वास्तविक सम्बन्ध स्थापित करना एक 
अनिवाय प्रयोजन है। केषल साहित्यिक ही क्यों, किसी भी 
वैज्ञानिक अथवा अन्य सांस्कृतिक कर्मी के लिए भी आंज 
समाज-जीवन की गतिप्रकृति क प्रति आँख बन्द कर चलना 
मानव-समाज्ञ की यथाथे प्रगति का परिपन्धी ही नहीं है, बल्कि 
उनके स्वाधीन अस्तित्व का भी परिपन्थी है, इसे किसी तरह 
भूलना नहीं चाहिए । 
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अति वर्तेमान जीवन के प्रति प्रागतिक साहित्यिक का जो, 
गहरा दायित्ववोध है और ससाज के अन्दर श्रेणीगत विरोध 
के कारण साहित्य की भी जो श्रेणीमूलक प्रकृति होती है उसकी 
स्वीकृति के विरुद्ध सनातन»पन्थी साहित्यिकों ने नाना प्रकार 
की आपत्तियों ( ००|००४०४४ ) को उठाया है। अच तक उनकी 
नाना प्रकार की आपत्तियों की आलोचना विभिन्न आलोचना 
के प्रसंग में की गई दे | संभव है कवि उस सम्बन्ध में फिर आलो 
चना करते हुए कुछ बातें फिर दुदराई जाँय लेकिन उससे कोई 
हानि नहीं है 

वर्तेमान समय में सामाजिक जीवन नाता प्रकार से विच्छिन्न 
ओर विरुद्ध आदर्शों की लड़ाई का मेदान जैसा बन गया है 
इसमें कोई सन्देह नहों हैं | अतीत काल में भी समाज-जीवन के 
अन्दर आदर्शशत और श्रेणीविरोधात्मक गतिप्रवृत्तियाँ नहीं. 
थी यह बात सच न द्वोने पर भी, सोटे रूप में कहा जा सकता 
है कि साहित्य एक विशेष यर्ग के साहित्य के रूप में ही आत्म- 
प्रकाश किया था ) किन्तु वर्तेमान समय में साहित्य केवल- एक 
ही वर्ग का साहित्य नहीं है। इसीलिए साहित्य के माध्यम से 
भी आज श्रेणीगत आदर्शों का संग्राम का द्नोंदिन तीत्र होना 
अनिवाय दै । 

कभी रससझ्॒ष्टि के नाम से, कभी विशुद्ध मानवता के सास 
से, कभी कलासृष्टि के नाम से कुछ साहित्यिक अपने को श्रेणी- 


साक्सेवाद और साहित्य २३१ 


निरपेज्ञ निरासक्त द्रष्ठा के आउन पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं । 
जलचर जीव के लिए जिस प्रकार जल-निरपेक्ष होना बिल्कुल 
असंभव दे, वैसा ही भ्रेणी-विभक्त समाज के अन्द्र पैदा हुआ 
मनुष्य के लिए भी समाज-निरपेक्ष रहना असंभव है | इसी लिए 
आज किसी भी साहित्यिक के लिए जीवन के श्रेणी सम्बन्धों से 
परे रहकर बिलकुल श्रेणी-निरपेज्ष होकर देखना संभव नहीं 
है | असली वात तो यह है कि जब समाज में किसी विशेष 
३७ पक 8, 
श्रेणी का भ्रभुत्व और प्रभाव पक्के तरीके से कायम द्वो जाता है. 
तो वह समाज वाह्मतः स्थितिशील रूप धारण कर लेता है ओर 
तब उस श्रेणी के आदशे के प्रचारक साहित्यिक़ों के मन में यह 
अ्रस उत्पन्न हो जाता है कि हम श्रेणीनिरपेक्ष, शाश्वत सनातन 
साहित्य की सृष्टि कर रहे हैं। किन्तु ऐतिहासिक वास्तवता की 
दृष्टि से किसी भी युग के साहित्य को आलोचना करने पर हम 
देखेंगे कि प्रत्येक युग का साहित्य उस युग के किसी विशेष श्रेणी 
के भाव सावना आदर्शों को ही रूपायित करने में बाध्य हुआ 
है किन्तु जभी समाज में श्रेणीगत प्रश्ुत्व के परिचर्तेत का समय 
उपस्थित हुआ है, साहित्य संस्कृति में भो तभी एक संकट अनिवार्य 
हो उठा है ओर तब एक दल साहित्यिक को रसस्रष्टि का नास 
लेकर, विशुद्ध मानवता की दुद्दाई देकर अथवा विपय-निरपेक्ष 
केबल विशुद्ध कल्ला सृष्टि ( 306 700 4078 8&:० ) के नाम 
पर, प्रचल्षित परम्परा के समर्थन करते हुए देखा जाता दे। 
आधुनिक काल में भी सांस्कृतिक संकट के फलस्वरूप साहित्य 

ओर कला में विपयवस्तुनिरपेत्त रूप-बाद ( #ी०ए०७ [४7 ) 
की ओर भ्रुकाच दिखाई दे रहा है । 

. करीब दो साल पहले ( १८४६ ई० के अन्तिम भाग में ) 
फ्रांस में गारोदी (9०8० (७/४००५ ) भर आरागें ( [/0प्रं 
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37207 ) के बीच जो मतभेद उपस्थित, हुआ था, संभवतः 
यहाँ पर उसका उल्लेख अप्रासंगिक न होगा .।" क्योंकि हमारे 
देश में भी इस प्रकार का सतभेद शुरू हो गया है। बरदी-विद्दीन 
कल्ञाकार! शीषक निबन्ध में ( &78 १6 फए8006 7४०9 ) 
गारोदी कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक का काम जिस प्रकार श्रेणी: 
स्थार्थ-निरपेक्ष सत्य का अनुसन्धान करना है, उसी प्रकार कत्ता- 
कार का भी लद्य रूपायन-कुशल्ता है | अगर कलाकार विषय- 
चस्तु की दृष्टि से कुछ महान्‌ रूष्टि न भी कर सके तो बह कला- 
कार का दोष नहीं है; चह दोष उस युग के जीवन में--हृदय, 
भरितष्क, आँख ओर हाथ सें-जो समन्दय का अभाव है, उसका 
है। “यदि इस युग में एक प्लेट के ऊपर तीन झुने हुए आंडों के 
चित्र खींचने के अत्लावा आप को और कोई विपय न मिल्ले तो में 
आप पर दोपारोप नहीं करूँगा | मैं छुग को दोपी ठदराता हूँ। 
कासकर्मी ((7४४४४0०४७) के रूप में आप की कुशलता की कोई 
भी द्वानि इसमें नहीं है । दूसरी ओर में उस कल्लाकार की निन्‍्दा' 
करूंगा जो, अनुपयुक्त उपायों के हारा एक. अच्छे विपय 
(.६ 2000 ०४०५७ ) को रूपायित करने की चेष्टा करते 
क्योंकि वह अपनी वर्याक्तमत कमजोरियों से जो यास्तव सें 
महान है उसे छोटा करते हैं |” 


: १ 00ग्रामपपांधा बाते &--8 ९एश्शरा०एश४७५ छ५ 9, 0, 
पहफप्ु॑क्रपेश' ( ए०79एप्रगंज रिए०ए गा, 9%ा' ) के आधार 
पर लिखा गया है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए. कि विपव-स्तु- 
निरपेक्ष रूप-विचार की इस गलत धारणा को गारोदी ने छोड़ दी है, 
तथापि बंगाल के बिप्णु दे आदि लेखक अब भी उसी गलत धारणा को 
लेकर अपने को गारोदी के अनुयायी चतजाते 
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 पियेर ह््चे ( शिा७७७७ प्रि९७'२० ) भी “क्रम्युनिस्ट कत्तातत्व 
नाम॑ की कोई चीज नहीं है” शीषेक आलोचना में ( 8०४०० 
प्०ए. 29, 47 ) परोक्ष रूप से गारोदी के उक्त सिद्धान्त का ही 
समर्थन करते हैं। उनकी राय में साहित्य का कल्लागत विचार 
आर राजनीतिक विचार दो स्वतंत्र विपय हैं। कम्युनिस्टों को 
किसी भी कल्ाकृति को राजनीतिक दृष्टि से अच्छा अथवा दुरा 
हसे का अधिकार है और द्वान्द्रिक वस्तुबाद के जरिये बह 
समालोचना की जा सकती है। किन्तु कज्ना की दृष्टि से जब 
कोई विचार करना होगा, तो चविशुद्ध कल्षा की दृष्टि से ही उसका 
विचार करना होगा क्योंक्रि कम्युनिष्ट कन्ला चाम की कोई चीज 
नहीं है । 
कल्लाकार को परोक्ष रूप में विपय वस्तु के सम्पर्क में जिसमे 
दारी से वरी करने की यह जो चेष्टा है, यह गलत है; इस बात्त 
की ओर लई आराणगें ने अपने निवन्ध कया कल्ला एक स्वाधीन 
इसाका है १९ (7,698 वैं6फ्रा'४8 फि७ए6कं5०8 'र०ए 29, 
१947 ) सें ध्यान को आकर्षित किया। आरागे की राय में 
कल्ातत्व के क्षेत्र में विषय सम्बन्धी निरपेच्षता का अ्थ इस 
सत्य की उपेक्षा करना है कि श्रेणीसंग्रास सें कत्ता की एक 
गुरुत्वपूर्ण भूमिका दै। सत्यातुसन्वान के रास्ते में कल्मा मनुष्य 
की दृष्टिकों या तो ओर भी स्वच्छ करती है, नहीं तो दृष्टि को 
आछन्न कर मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है। अतः 
कस्युनिस्ट की दृष्टि में कक्षातत्व का अर्थ वास्तववाद है। परन्तु 
यह वास्तववाद वह चीज नहीं है जिसे अंग्रेजी में रवाभाविक 
चाद ( ४४४०४॥57 ) कहते हैं; यह बाहरी तथ्यों की फोटो 
ग्राफी नहीं है। आारागें की राय में कला का रूप प्रतीकात्मक 
( 59700॥0० ) अथवा बिलकुल स्वभाव-विरुद्ध भी दो सकता 
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है, परन्तु कला की वास्तवता का निर्भर रूप के ऊपर नहीं है, 
उसका निर्भर कलाकार के उद्दे श्य ( 70७76807 ) के ऊपर है ।* 
“संक्तेप में, चास्तवता ( 0०७)४४० ) बह शुण है जो किसी 
क्रिसी कल्लाकार को युग की केवल-सिष्किय अभिव्यक्ति के ऊपर 
ले जाती है।' स्वाभाविकवाद का उद्दिष्ट सत्य और वास्तववाद 
का उद्दिष्ट सत्य--इन दोनों में भेद है । फिंकेल्स्टाइनके शब्दों सें 
कहा जा सकता है कि “सत्य के बहुत से प्रकार भेद हैं। बाह्य 
प्रतीतियों ( १97०87७7००५ ) के प्रति विश्वरतता सत्य तो है, 
पर यह्‌ सत्य अस्यन्च अपरिणशतत ( एप्वांघा०ाधएए ) ढंग का 
है। दुसरे प्रकार का सत्य भी है जो हमारे ज्ञान के दिगनन्‍त को 
प्रसारित करता है; दृष्टान्त के रूप सें उच्च सत्यों को लिया जा 
सकता दै जो इस बात को व्यक्त करते हैं कि वास्तव में जनगण 
( 70885९8 0६ 9809]6 ) किस प्रकार जीवन बिताते हैं. और 
बहुत से लोग जगत्‌ सम्बन्धी जिन गलत घारणाओं से अपने 
को घेर कर रखते हैं, उन्हें चष्ट करते हैं। ऐसे सत्य हैं जो उन 
योगसुजों को प्रगट करते हैं. जिनसे जनगण एकत्र बँघे हुए हैं, 
उन दरारों को व्यक्त करते हैं जो समाजशरीर के अन्दर 
सौजूद हैं. और संघर्ष और निराकरण की उत्त प्रक्रियाओं को 
प्रकाटत करते हैं ज्ञिनके ढ्वारा इतिहास गतिशील होता है ।* 
गारोदी-आराग-बितर्क के बाद लौराँ कासानोवा ने फ्रांसिसी 
कम्युनिस्ट पार्टी के उ्यारहवाँ कांग्रेस में “कम्युनिज्स--भाव व 
कला” शीर्षेक जो विवरण पेश किया उसमें उन्होंने चुद्धि- 
जोबियों के स्थान और उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में जो आल्ो- 


१. 0०0णाग्एणांजय बाते # छछ &. 9, [ग्ाशपह्धापेश, 
२ क्षा छापे 500८७ ७ 05, शा! 
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चना की बह उल्लेखनीय है ।' जब साधारण जनगण सामने की 
कोर बढ़ने लगते हैं, उस समय संस्कृति के क्षेत्र में भी मूल्यान्तर 
का समय आसन्न हो जाता है और जनगण के संग्राम के जरिये 
ही नवीन सांस्कृतिक सूल्यों का उद्धव होने लगता है। जनगण 
की अग्रगत्ति के द्वारा ही जो समाज में यथार्थ ज्नतांत्रिकता का 
प्रतिछित द्ोना संभव है इस बात की आलोचना पहले ही की 
गई है। इसलिए जनतांत्रिक समाज की नवीन संस्कृति भी 
जनसंग्राम के अन्दर ही पेदा होती है। सामाजिक जीवन की 
वास्तव परिस्थिति से ही सांस्कृतिक भाव और भावना का 
आविर्भाव होता है, लेकिन इन नवीन भाव और भावनाओं को 
स्पप्ठह्प से जनगण की चेतना के सामने रखना बुद्धिजीवी सम्प्र- 
दाय के लिए, कत्ताकार साहित्यिक मनीषिओं के लिए ही संभव 
है । जीवन-सत्य की खोज में जिस प्रकार घुद्धिजीबिओं के लिए 
लिए मेहनतकश वर्गों के साथ घनिए्ठ सम्पर्क स्थापित करना, 
पअत्यावश्यक है, उसी प्रकार श्रमिक श्रेणी के भावी समाञ्ञ 
निर्माण की भावना-कल्पनाओं को, भावी सम्राज़ के सांस्कृतिक 
मूल्यों को स्पष्ट और शक्तिशाली करने के लिए घुद्धिजीविओं की 
सहयोगिता भी परम आवश्यक है । 
वर्तेमासयुग में जीवन के भिन्न-भिन्न विभागों का पारस्परिक 
सम्पके इतना गहरा है कि आज किसी भी व्यक्ति के लिए अपने 
अपने ज्षेत्र में बिलकुल विच्छिन्न दोकर--केवल कत्ताकार, केवल 
दाशनिक, फेवल जैज्ञानिक होकर रहना असंभव है। प्रत्येक 
व्यक्ति को आज सर्वागीण रूप से समाज के साथ युक्त होकर 
समाज निर्माण के काम में आत्मनियोग करना होगा । अवश्य' 
१. एएशाणएगयघा--फ्र0पए्ट्टा। ध्यप हा 0फ [.8पादा 09585 
700७ 49 ॥6 00ग्रागपरधांत्र िेव्शंण्ज्,0०, 7947. 
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एक साधारण सजदूर के लिए आज यह समम्ृत्ता कठिन नहीं 
है कि उसके जीवन की सुख-स्वच्छुन्द्ता वत्तेमाव समाज व्यवस्था 
और राष्ट्रीय व्यवस्था के आमूल परिवतेन से ही संभव हो 
सकती है क्योंकि वह आज अपने प्रतिदिन के जीविका अजनच 
के रास्ते से इस कड़ए अनुभव को प्राप्त दो रहा है कि उसकी 
अथनीतिक परिस्थिति के साथ राष्ट्र व्यवस्था का एक अचिच्छेय 
सम्धन्ध विद्यमान है। किन्तु चुद्धिजीवी सध्यसवर्गीय सम्प्रदाय 
में यह वास्तच-हष्ठि आज भी उत्तना स्वच्छ नहीं है, इसीलिए 
आज चुद्धिजीवी सम्प्रदाय का एक बड़ा हिस्सा प्रमतिविरोधी 
राष्ट्रधशक्ति के द्वारा राष्ट्रनीचिक जोर सामाजिक प्रतिक्रिया की 
सेवा से आत्मनियोग करने के लिए बाध्य हुआ है । 


. आज किसान-सजदूर आन्दोलन की तीम्रता के साथ ही 
साथ देश के बुद्धिजीवी सम्प्रदाय को प्रतिक्रिया के उल्दे रास्ते पर 
ले जाने की अपचेष्टा हर पूँजीवादी देश में प्रवत्न हो उठी है। 
अमरोका का अनुसरण करते हुए इस देश में भी सांस्कृतिक 
साधनों के ऊपर हसक्ता शुरू हो गया है। परोक्षरूप से बुद्धि 
जीवियों के ऊपर दवाव डालकर पूँजीवादी नियंत्रण जो काम 
कर रहा था आज वह आर्थिक दबाव पर्याप्त नहीं समझा जा 
रहा है। इसीलिए पूँजीबादी आर्थिक प्रशुत्व के दबाव के 
अलावा दुःशासन के निर्यातन से साहित्य-कलाकार निपीड़ित 
होने लगे हैं। मुद्रणयंत्र की स्वाधीनता, सामयिक्र पत्रों की 
स्वतंत्रता, सिनेसा-रंगमंच को स्वतंत्रता-संक्षेप में भाव भाव- 
नाओं की अभिव्यक्ति के जनतांतन्रिक अधिकार के ऊपर फैशिण्म 
का लोह पदत्तेप शुरू हो गया है | बुद्धिजीबियों के विश्व कांग्रेस 
से सारी दुनिया के चु द्धिजीविओं की दृष्टि को इस आसन्न खतरे 
को ओर आकर्षित किया है और उन्हें अपने उत्तरदायित्व का 
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पालन करने के लिए आह्वान किया है । इस सांस्कृतिक्ष संकट सें 
बुद्धिजीवि सम्प्रदाय को--अतः साहित्यिक को भो-स्पष्टछूप से 
यह निर्णय कर लेना होगा कि वह आज किस शिविर सें हैं-- 
पूंजीवादी खेमे में अथवा जनतंत्रवादी शिविर में । क्योंकि 
राजनीतिक क्षेत्र की तरह कत्ला और साहित्य के क्षेत्र में भी 
तीसरा खेमा नहीं है इस बात को निरसंशयरूप में समम लेना 
एकान्त प्रयोजन है | 


9२ 


बर्तसान योरोप की राजनीतिक और अथनीतिक दशा को 
देखते हुए यह अनुभव करना कठिन नहीं है कि द्वितीय विश्वयुद्ध 
योरोप की पूजीवादी सभ्यता का अन्तिम संग्राम की सूचना 
है। इसीलिए आज योरोप के साहित्य में पूँजीवादी सभ्यता का 
आसतन्न सुत्यु-संगीत प्रवल हो उठा है। पूँजीवादी सम्यतता के 
हास के इस युग में इसो लिए व्यक्तित्ववाद ने अपने आशा- 
विश्वासों को, मानवता के स्वप्न को, आदशे बाद की उद्दीपना को 
खो दिया दै | आज योरोप के ज्षयिष्णु धनतांन्रिक समाजजीवन 
में इसी लिए मनुष्य संशयवादी, नेराश्यवादी, पत्तायनवादी 
अथवा अध्यात्म रहस्यचादी हो उठा है। वास्तव जीवन के ज्षेत्र 
में उसकी सारी आशा आदकांक्षाएँ बूक गई हैं और इसी से 
उससे भविष्य के ऊपर विश्वास को खो दिया है, उसकी चेतना 
निदारुण निराशा से अन्धकारसय हो गई है। कभी-कभी चह 
इसलिए लोकातीत रहस्यवाद के अन्दर आश्रय लेकर अपने 
को बचाना चाहता है, मत्यु से भाग कर आत्मरत्षा का झूठा 
आश्वास की रचना करता है । गारोदी ने अपने देश के कई 
लासी साहित्यिकों की रचनाओं का विश्लेषण कर कहा दे कि 
“इन सब लोगों का जो साधारण ल्क्षण है चह है वास्तविकता 
के सामने आतंक ग्रस्तता ( ?४7० ) और साथ ही उसके कुछ 
भी न बदलने की एक गहरी इच्छा |” 


१ [आटाम्रपि'8 एॉ 6 एा४४८एशपे 9. 63 
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किन्तु यह ज्षयिष्णुता ही सब कुछ नहीं है। क्‍्योंकि' इनके 
विरुद्ध नव-जन्म के उपादान स्वरूप वे लेखक हैं जो वास्तवता में 
जो कुछ सचसे हीन (५००११ ) है उसके साथ समझौता करने 
से इनकार करते हैं। यह दृष्टिकोण संकीणं दलीयता का अथवा 
सीमितमन (००४७१ एाग0) का दृष्टिकोण नहीं है । इन नवीन 
शक्तिथों के सम्मुख सारा विश्व उन्मुक्त है। परन्तु यहाँ पर लेखक 
क्षुयिप्युता (3०0809069) के साथ सममभोौता नहीं करते हैं, वह्‌ 
इसे इस प्रकार चित्रित करते हैं जिससे अगर हमारे अन्द्र 
आत्मसन्तुष्टि न होकर विद्रोह जाश्रत हो जाय तो भी उन्हें 
उससे मुँह मोइना नहीं पड़ता है.और इस विद्रोह का तभी कुछ 
तात्पय और मूल्य हो सकता दै अगर वह ठोल ( ए०अंत्रंए० ) 
ओर गठनात्मक कर्म का पूर्वाभास हो |?! 

बंगला साहित्य में भी चुर्जोआ समाज के व्यक्तित्ववादं का 
यह रुपान्तर आज काफी स्पष्ट हो उठा है। बंगाली मध्यवित्त 
समाज के बनाये हुए साहित्य में रवीन्द्रयुग में जो व्यक्तित्ववाद 
सार्थकता के आशा-आनन्द से उज्बल्त हो उठा था, घनतांत्रिक 
समाज के विश्वव्यापी विपयय में चह व्यक्तिववाद आज 
बंगला साहित्य सें भी निराशा से प्रियमाण है | नाना लेखकों की 
रचनाओं में--काव्य,-फहानी-उपन्यासों में-इसीलिए पराजय 
का सुर, हताशा का सुर, 'बुर्जोया समाज का मत्युकालीन क्रन्दन! 
ध्यनित हो रहा है।' बंगाल की वर्तेमान आर्थिक परिस्थिति ने 
आज वहाँ के मध्यवित्त समाज को करीब करीब खत्म कर चुका 
है; थोड़े से मध्यवित्त परिवार अगर छोठे-छोटे धनी परिवार बन 

१ [(छा्वांपा8 ए ॥6 (ज8ए6एशापे 9, 05, 
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भी गये हों तो भी वाकी सारा सध्यवित्त समाज की भीत एक 
दम चूण विचूणं होती जा रही दे और उसके बुर्जोआ जीवचा- 
दर्श की आकांक्षा कठोर वास्तव के घक्के से धूल में मिलन गया 
है अथवा जा रहा दे । इसीलिए उप्तके साहित्य में सी आज 
हताशा और पराजय हैं; संगीत में निराश प्रेम के निर्वीय 
क्रन्द्न के अलावा उसके कण्ठ में किसी प्रकार प्रतीकार, प्रति- 
शोध अथवा संग्रास का संकल्प नहीं है । 

लेकिन इसके बावजूद यद्दी बंगाल के समभ्र जोबन का परि- 
चय नहीं है। लौराँ कासानोवा के शब्दों में, बंगाल के 'ज्नगण 
सामने को रवाना हुए हैं? इसीलिए बगाल के इस गण-संग्राम के 
अन्द्र जो नवीन सांस्कृतिक सूल्यों का उद्भव हो रहा है यह 
भी आज के बंगाल के बृहत्तर सामाजिक जोचन का ही एक 
अत्यन्त वास्तव सत्य है, यद्यपि आज भी यह साहित्य में इतना 
प्रकट नहीं है । किसी भी श्रेणी-विभक्त समाज की संस्कृति में 
सामूद्दिक ऐक्य का होना संभव नहीं है। यद्यपि प्रधान और 
प्रकट रूप में शासक श्रेणी की संस्क्षति ही समाज की संस्कृति 
के नाम से घोषित होती है, तथापि उस प्रभ्नु-संसक्ृति के अन्दर 
भी खोजने से अन्तर्विरोध का पता चलता है और इसके अलावा 
अवन्चात, अवहेलित, जनसमाज की लोकसंस्क्ृति की एक धारा 
भी अत्यन्त ज्षीण॒रूप सें' समाज के अन्दर से बहती रहती है । 
जभी समाज के इस अवज्ञात, अवहेलित, शिज्ञावंचित, निर्यातित 
जनगण में जागृति दिखाई देती है और वेप्लविक प्रेरणा से 
उद्बुद्ध होकर जनगण सानव के जन्सगत सहज अधिकार को 
पाने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तभी समाज में चारों ओर 
से एक भूमिका-बदलने का विकट मुहूर्त आसन्न हो उठता है, उस 
समय संस्कृति का सी झरूपान्तर होता है । 
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बंगत्ञा साहित्य में भी इसीलिए केवल घुर्जोआ समाज का 
मृत्युकालीन कऋ्न्‍्दून ही ध्वनित नहीं हो रहा है; इस कऋन्‍दन के 
पीछे से भावी समाज के प्रतिनिधि जनगण की अस्थिर अम्मा- 
सिगामी पदध्वनि भी सुनाई पड़ रही है। सध्यवित्त समाज का 
जो दिस्ता आज परिस्थिति की निर्मम ताइना से सब्वोहारा के 
'स्र में उतर आया है, उसमें से कवि ओर साहित्यिक आ रहे 
हैं, उनके कंठ में आज केवल हताशा ही नहीं है, वैप्तविक प्रयास 
का इशारा भी है। साक्संवादी साहित्यिकों की जिम्मेवारी 
भी यहीं पर है ) 


साक्संवादी अपने को असहाय की तरह इतिहास के स्रोत में 
बहा नहीं देता, वह इतिहास को बनाता है। वतमान के क्षेत्र में 
ऐतिहासिक शक्तियों की गति प्रकृति के वास्तव अध्ययन के द्वारा 
वह इतिहास को--साथ ही विशाल मानप समाज के सहारा 
चर्ग को बन्धनमुक्ति के पथ पर चल्ना कर, अन्त में श्रेणीहीन 
सानवसमाज के सामूहिक कल्याण की ओर ले जाता है | अवश्य 
इसमें सन्देह नहीं कि मजदूर किसान ही मुख्य रूप में इस भावी 
समाज्ञ निर्माण के पथ पर अम्रगामों होंगे। और जनगण की 
इस सांप्रामिक चेतना की बृद्धि के साथ ही साथ साहित्य संसक्षति 
में भी विसव और आशा की वाणी प्रवल्ततर हो 3ठेगी यह भी 
सत्य है; किन्तु साथ ही माक्सेवादी साहित्यिक को इस बात को 
भी याद रखना होगा कि सार्क्सीय दशेन अन्य दशेनों की भाँति 
अध्ययनकत्ष में ही सीमित, निष्किय, आलोचनात्मक दर्शन 
- (ध7०४०थंए 90708०709) नहीं है; यह दशन जीवन के वात्तव 
कर्म और अनुभव से उद्धत है और फिर वास्तव कम में ही इस 
की परिणति भी है। यह दर्शन कर्मयोगी का दर्शन है। इसलिए 
माक्संबादों साहित्यिक एक ओर से समाज की प्रगतिशील 
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शक्तियों के द्वारा प्रभावित होंगे, दूसरी ओर से वह समाज- 
सानस की प्रगत्तिशीज् भावनाओं को साहित्य-कल्ना में रूपायित 
कर उनके द्वारा समाज-मानस को भी रूपान्तरित कर नव समाज 
निर्माण को वैसबिकर प्रेरणा से मनुष्य को अनुप्राणित और 
उहीप्त करेंगे। श्रीवीरेच पात्न छे शब्दों में “चह वास्तव के 
'निरपेक्षः संवाददाता नहीं है, चह नवीन वास्तव के निर्माता हैं । 
अतीत को मृत्यु, बतेसाल का प्रलय और अचागत भविष्य की 
सूचना -ये तीनों उन के साहित्य में प्रकट होंगे। जिससे संस्क्तत्ति 
निर्यातित जनगण की प्रेरणा की वस्तु हो सके, संस्कृति में 
जिससे उन्ही की यथार्थ आशा आकांक्षाओ को म्थान मित्र सके, 
जिससे उन्ही लोगों के जीवन के ययाथे बहुमुखी इन्द्न को लेकर 
संस्क्षति का निर्माण हो सके, इस प्रकार की प्रचेष्ठा ही माक्संवादी 
साहित्यिक का लक्ष्य है |?" बंगाल के जनजीवन सें आज जो 
नयी सांस्कृतिक चेतना का आविर्भाब हो रहा हैं. उस सम्बन्ध में 
ओ भानिक वन्द्योपाध्याय की बातें उल्लेखनीय हैं । वह कहते 
हैं, “जीवन और चेतना में ओत प्रोत होकर मिले रहने के 
कारण ही संग्राम सत्य है । किसान केवल तेभागा आन्दोलन दी 
नहीं करता, आज वह स्यम्‌ सोचता झौर कहता है कि 
पहले की तरह आऔरत को भारता पीटना अब नहीं चल्लेगा, 
सन्दिर ससजिद पुरोहित सुल्लाओं के सामने चह आज भी 
सिर झुकादा हैं, पर वैसा अभिभूत नहीं होता। कवियाल 
( कवि गायक ) के मुँह से रासायण की लड़ाई और कुरुक्षेत्र 

गीतों की जगह आज के सलुष्यों के मुक्ति संग्राम के गातों 
फो सुनकर उसका अधिक रोमांच होता है। उसके प्रेम, 
कल मम अटल लजज अत 


१ बंगला साहित्य को कई धाराएँ-..माक्सबादी (१) प्रृ० ६६ ॥। 
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वात्सल्य, धणा, लब्जा, भय, क्रोध आज मिट्टी की तरह नरम 
सहिष्णुता से बने नहीं हैं । उसमें हँसिया के काठिन्य और घार 
आ गये हैं।' ध्र्थात्‌ आलंकारिकों ने मानव प्रकृति के जिन 
स्थायी भावों को रससष्टि का उपादान साना है, वे स्थायी भाव 
विवर्तित होकर अब नया रूप धारण कर रहे हैं। प्राचीनपन्थी 
रसवादी मानवमानस के रागविरागों के इस क्रमविक्रास को 
अस्वीकार करते हैं, इसी लिए वे जनजीवन की उपेक्षा करते हैं 
ओर परम्परागत साहित्यरचना के द्वारा प्राचीन श्रेणी विभाग 
ओर श्रेणी प्राधान्य को स्वीकार कर प्रतिक्रियाशीलता के सहायक 
हो जाते हैं। इसीलिए साहित्य को श्रेणीसंग्राम के हथियार के 
रूप में इस्तेमाल कर जीवन के नवीन और जनतांत्रिक ( अर्थात्त्‌ 
यथार्थ सानचिक विकास को द्ुतायित करना माक्सवादी 
साहित्यिक की जिम्मेवारी है । साहित्य के रूप के ऊपर विषय- 
वस्तु के इस मौलिक प्राधान्य को स्वीकार किये ब्रिना गति 
नहीं है । 

वर्तमान युग का श्रेणी संग्राम श्रेणीविभक्त समाज का 
अन्तिम अध्याय है। सहारा श्रेणी का यह युगान्तकारी संग्राम 
क्यों श्रभी तक साद्वित्य कला में उतना रूपायित नहीं होने पा 
रद्या है, उस ओर इशारा करते हुए गारोदी ने जो कद्दा है उसी 
का उद्धरण देकर वर्तमान आलोचना को समाप्त करते हैं । 

/एक नवीन मनुष्य जन्म ले रहा है। जो कस से कम 
उसके चेहरे क्री परिचायक मूलरेखाओं ( ०४४॥००$ ) को भी 
दिखलाने में असमर्थ दो रहे हैं, वह एक निकृष्ट कलाकार हैं । हु 

हमारे संक्रमण-सुग ( 35९ 0६ #एशा्पणा ) के बारे में 
हुमग्य की वाव यह दै कि वर्तेमान्न शिक्षा पडधति ने ( जो एक 
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श्रेणीगत पद्धति है ) संस्कृति को श्रेणीगत विशेष अधिकार बना 
लिया है । जो मजदूर हमारे देश के पुनेजोगरण की पुरोगामी 
दाहिनी है; वे जिन वीरतापूर्ण अनुभवों को. प्राप्त कर रहे हैं, 
उन्हें व्यक्त करने ज्ञायक साहित्यिक्त साधन उनके पास नहीं है। ' 
दूसरी ओर साधारणुतः बुर्जोआ थेणी के ढाँचे में बने लेखक 
व्यवह्यरिक ( 97200०७। ) सामाजिक के से विरत रहने के 
कारण, श्रम के जगत्‌ से विच्छिन्न ह' गये हैं | सेहनत की लड़ाई 
में शरीक होने से सशख लड़ाई में मजदूरों का साथ देना कल्ना- 
कार के लिए आसान था; ओर इसीलिए मेहनत सम्बन्धी वीरता 
से सामरिक वीरवा का साहित्य हमारे लिए सहज-लब्य 
हुआ है । ४ 

मजदूर किसान के अछुभव कदा चित्‌ कल्लाकृतियों में मिलते 
हैं, उनके महत्व को भाषा सें रूपायित नहीं किया गया है। एक 
ही व्यक्ति इस अनुभव को प्राप्त कर भाषा में इसे रूपायित 
नहीं करता। यही ' कारण है कि हम इस वाह्यतः विरोधी 
व्यापार ( 987४0०5 ) को देख रहे हैं। एक ओर वह दुःख 
(8णरॉ०४०४ ) और प्रयास का ऐश्वय है जिसका रूपायन 
सजसी-शिल्पों ( ७/७४४४ए० 85 ) के द्वारा नहीं हो रहा 
है; दूससे ओर थे कलाकार हैं जिनके पास' बोलने ज्ञायक 
विषय से अभिव्यक्ति केसीबेन)अधिक है। : </ 


८: हू ् ड ४ 
मनुष्य के अपरिहाय रूपान्तर के लिए प्रतित्ञारत रहकर भी 
हम कलाकारों कों कम से कम इत सानवीय ऐश्वरयों का अध्ययन 
करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिससे बह दी काल से 
दुर बैठे हैं। और अच्छी पुस्तक कया है उस के निर्णय करने के 
सूल सूत्रों को कम से कम पाठक को दे सकते हैं | ह 
अच्छी पुरतक वह हैं जो पाठक को बिना बदले नंहीं छोड़ती 
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है; हुनिया के अन्दर ओर हमारे अपने अन्दर कुछ परिवर्तन 
लाने के उद्देश्य से अच्छी पुस्तक एक चेलेंज ( 009॥०7६9 ) 
है | अच्छी पुस्तक वह है जो हमारे अज्ञावा और जो लिख रहे 
हैं उनकी कला के अलावा और भी कुछ प्रतिचिम्बित करती है । 
अच्छी पुस्तक एक शक्ति है, एक ओऔजार अथवा एक शज्ञ है जो 
शाज के स्वप्त को आगामी कल्न के यथार्थ में परिणत करती 
है। अच्छी पुस्तक वह है जो प्रकाशन अथवा रूपायन की 
चिशिष्ट घनवद्धता ( ०००७७०४०५७०४७३ ) और तीन्नता के द्वारा 
एक वास्तव जगत्‌ में एक वास्तव सनष्च की वास्तव समस्या को 
उपस्थापित करता है। अच्छी पुस्तक वह है जो अपने सोंद्य 
को उस वास्तव जगत्‌ के सौंदय से अलग नहीं करती जिसे वह 
व्यक्त फरती है क्‍योंकि नवीन मनुष्य न होने से नवीन 
कला नहीं हो सकती ! 

अच्छी पुस्तक वह दै जो हमें यह सिखलाती है कि हस 
लोगों को किस प्रकार जीना होगा ओर किस प्रकार मरना 


होगा |” 


१ जॉशशापा6 ए 6 धाइए८एशत 9. 6$, 


